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गए हैं । उत्तर प्रामाणिक हैं। मूल्य २) 


हिन्दी भवन, 


प्रभाकर परीक्षा की सहायक पुस्तकें 


आल्लो चना-समुचय 
। ( ढेखक--श्री रामकृष्ण झुक्‍्ल एम. ए. शिलीमुख' 
प्रोफेसर, महाराजा कालिज, जयपुर ) 

इसमें विद्वान लेखक ने हिन्दी के प्रायः सत्र प्रमुख महाकवियों-- 
कबीर, सूर, जायसी, तुलसी, मीरा, केशव, बिहारी, भूषण, 
हरिश्वन्द्र, मेथिलीशरण और प्रसाद--पर गंभीर आलोचनात्मक 
निबंध लिखे हैं, जिनमें कविओं के काव्य, ओर उनकी विशेषताओं 
पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है, तथा कविश्रों की मनोवेज्ञानिक 
प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया गया है। विश्वविद्यालयों की 
उच्च कक्षा के विद्यार्थियों, विशेषतः प्रभाकर के परीक्षार्थियों के 


लिए आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवाये पुस्तक । प्रष्ठ २६०-- 
मूल्य २) 


छन्द-रत्रावल्ली की: कुंजी 


इसमें छन्द-रत्नावली में भ्राए सब छन्‍्दों को सरल और सुबोध 


भाषा में सममायों गया है। मूल्य |”) मात्र । 


हिंदी भवन, लहर, 


प्रभाकर पर्राक्षा की सहायक पुस्तकें 


प्रबंध-प्र भाकर 
( दूसरा संस्करण ) 





[ छे०--श्री गुछावराय एम्र० ए० ] है 
इस पुस्तक में १६२४ से लेकर अब तके के प्रभाकर परीत्षा में 
श्राये हुए निबन्ध दिए गये हैं। साथ द्वी कुछ अन्य साहित्यिक 
लेख भी जोड़ दिये गये हैं। निबन्धों की भाषा, सरल होने परे 
भी परिष्क्ृत है, जो कि विद्यार्थियों के लिए आदशे कही जा सकती | 
है । मृ० १॥|) 


म॒द्राराज्स नाटक सटिप्पण 
( सं*--श्री धर्मचस्द्र विशारद ) 
( तीसरा संस्करण ) ३८ 

विद्यार्थी-डपयोगी सुसंपादित संस्करण । इसमें सब पर्थों 
के अथे, नाटक के पात्रों का परिचय, नाटक की आलोचना 
नाटक-सम्बन्धी परिभाषाएँ, भारतेन्दु हरिश्न्द्र की विस्तृत जीवनी _ 
तथा उनकी श्रन्य रचनाओं का संक्षिप्त परिचय भी दिया गया है। _ 
विद्यार्थियों के लिए यह सर्वोत्तम संस्करण है । इसके लेन्ने पर अन्य _ 
किसी सहायक पुस्तक की आवश्यकता नहीं रहती । पुस्तक लेते 
समय श्री धमेचन्द्र विशारद का नाम देख लें । मूल्य केवल १) 


हिन्दी भवन, लाहोर 


विशेषत: विद्याथियों के लिए 
प्राचीन गय 


सम्पादक-- 


सन्त गोकुलचन्द्र 


६ )#् 


हिन्दी भवन 


लाहोर 


दूसरा संस्कर्र॑ण जुन १६३६ मूल्य 00 


पअकाशक-- 


चन्द्रगुप्त विद्यालंकार 
बिषुव साहित्य अन्थमाला 
: हस्पताल रोड, लाहोर $ & . 
| 87/-4 3३ 
606॥/ / 


0.८९ , “०१ 2205. 395५ | 
प्राचीन-गय की कुंजी 
संपादक--देवचन्द्र विशारद्‌ 

इसमें प्राचीन-गद्य में दिये गये प्रत्येक लेख के कठिन 
शब्दों के अर्थ तथा संक्तेप और लेखक की लेखनशैली पर 
विचार तथा उसका साहित्य में महत्व बढ़े विस्तार से दिया 
गया है शुद्धता तथा स्पष्टता के लिए 'हिन्दी भवन, लाहौर! 
का नाम ही पर्याप्त प्रमाण है। 





मूल्य ॥) 





मुद्रक-- 
लाला प्रकाशचंद 
विरजानन्द प्रेस 
मोहनलाल रोड, ,लाहौर 
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विषय-सूची 


प्रारम्भिक शब्द-- 

( हिन्दी उत्पत्ति का इतिहास ) 
गोसाई गोकुलनाथ 

लल्लूलाल 

सेयद्‌ इंशाअल्ल खाँ 

सदल मिश्र 

राजा शिवप्रसाद 

राज्ञा लक्मणर्सिद 

स्वामी दयानन्द 


१६६ 
२०१ 
२१७ 
र४५ 
२६९ 


दो चार प्रारम्भिक शब्द 


हिन्दी-उत्पत्ति का इतिहास 


संसार परिवर्तेनशील है | उसकी प्रत्येक वस्तु अनादि काल से 
अदल बदल रही है । किसी वस्तु की सत्ता के इतिहास सम्बन्धी 
खोज करने से पता लगेगा कि जो रूप उसका वतेमान में है पहले 
उसका वह रूप न था, तथ। इस रूप में आने से पूर्व उसे अनेका- 
नेक रूप बदलने पड़े होंगे । 

मनुष्य की आकृति को ही लीजिए । डार्विन के सिद्धान्त के 
अनुसार ठसमें कितना परिवतेन होकर यह आकृति बनी है ! 
कहाँ बन्दर और कहाँ मनुष्य ! कितना अन्तर है ! 

जो सिद्धान्त अन्यान्य पदार्थों में लागू है, भाषा में भी वही 
लागू है। उसका इतिहास जटिल तो है सही, परन्तु चित्ताकपेक 
और मनोरंजरक भी है। जो भाषा जितनी प्राचीन द्वोती है उसमें 
उल« फेर भी अ्रधिक होते हैं । 

भारतवर्ष की सभ्यता प्राचीनतम है, अ्रतः इसकी भाषायें भी 
प्राचीनतम हैं। इसी कारण इन्हें. विकास-सिद्धाल्तालुसार कई 


२ भूमिका 


परिस्थितियों में से गुजरते ओर परिवत्तन प्राप्त करते यह स्वरूप 
मिला होगा | 

यह स्मरण रहे कि भ्रन्यान्य देश श्रोर जातियों के राजनैतिक, 
सामाजिक और धार्मिक परिवतेनों का श्रभाव देश और जातियों 
पर पड़ने के साथ साथ उनकी भाषाओं पर भी पड़ता है। भिन्‍न २ 
ज्ञातियों से संसगे होने पर उनको सभ्यता और आचार विचारों 
में विनिमय, संघषे ओर आदान प्रदान तो होते ही हैं, साथ ही 
उनकी भाषाओं के मिश्रण से नये नये शब्द बन जाते हैं और 
कभी कभी भाषा में भी नयापन आ जाता है। 

इस लिए भारत की भाषाओं के प्राचीनतम ओर वतेमान रूप 
में यदि इतना महान्‌ श्रन्तर हो गया हो तो इसमें कोई विस्मय की 
बात नहीं । भाषाओं की परिवतेन-गति की समता एक ऐसी नदी 
से की जा सकती है ज्ञो हिमालय के शुद्ध म्रोत से निकल सहसरों 
कोसों का मांगे पार कर समुद्र में गिरी हो। स्रोत से निकलते ही 
उसका जो शुद्ध रूप होता है उसकी तुलना उसके उस कलुपित 
रूप से जो उसका समुद्रपतन फे समय होता है--हो सकती है ? 
उन दोनों में श्राकाश-पाताल का श्रन्तर होता है। यही दशा 
भाषाओं की द्वोती है । उत्पत्ति के समय उनका जो रूप होता है 
वह हज़ारों वर्षो के बाद नहीं रहता। 

उदाहरणा4-संस्कृत को ही लीजिये। संसार की प्राचीनतम : 

पुस्तक वेद हैं। उनकी भाषा और अर्वांचीन काल की संस्कृत 


) 


भूमिका ३ 


भाषा में कितना भेद है! बीच बीच में ब्राह्मगरस्थों, उपनिपदों, 
पुराण और आख्यायिकाप्रन्थों की भाषाओं से संस्कृत का विकास 
किस गति से हुआ है, इसका ज्ञान हो सकता है। 

पीछे कहा ज्ञा चुका है कि अन्य देश ओर ज्ञातियों के 
संमिश्रण से नयी भाषाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। संस्कृत के साथ भी 
ऐसे ही हुआ । वैदिक भाषा से संस्कृत उत्पन्न हुई ओर अनाया 
के संपर्क से प्राकृत भाषाएँ बनीं । 

यह तो सर्वेसम्मत बात है कि प्रतिदिन के व्यवहार ओर बोल 
चाल की भाषा में ज्ञितना शीघ्र परिवतेन होता है उतना शीघ्र 
साहित्य की भाषा में नहीं होता। जब उपरोक्त प्राकृत भाषा भी 
संस्कृत की तरह साहित्य में प्रयुक्त होने लगी तो और शिष्टसमुदाय 
के पठन-पाठन के प्रत्थों की भाषा बन गई, तब बोलचाल की भाषा 
का प्रवाह स्वतन्त्र रूप से अपनी चाल चलता रहा । उसमें काल- 
क्रम से कई परिवर्तन भी होते रहे। इस भाषा को अपश्रंश' संक्षा 
दी गई। हिन्दी इसी 'अपश्रंश' की पुत्री मानी गई है । 

भिन्‍न भिन्‍न कालों में विकासवश हिन्दी में जो भेद होते रहे 
हैँ तदनुसार इसके मुख्य चार प्रकार हैं--राज्ञस्थानी, अवधी, 
त्रमभाषा और खड़ीबोली । एक बुन्देलखंडी भाषा भी मानी गई 
है, पर वह ब्रज्ञभाषा के द्वी अन्तगेत है। 

१-राजस्थानी की चार बोलियाँ हैं--मारवाड़ी, जयपुरी, 

मेवाड़ी ओर मालवी । 


॥] भूमिका 


मारवाड़ी-मारवाड़ी का पुराना साहित्य डिंगल नाम से प्रसिद्ध 
है। दादूदयाल और उनके शिष्यों की वाणी जयपुरी भाषा में है। 

मेवाती और मालवी में कोई साहित्य नहीं-कम से कम 
अब तक मिला नहीं। मेवाती त्र जभाषा से और मालवी बुल्देलखंडी 
पे बहुत मिलती जुलती है । 

२-अवधी-अवधी भाषा का प्रचार अवध, आगरा, बुन्देलखंड, 
छोटा नागपुर और मध्य प्रदेश के कई भागों में है। अवधी की 
तीन बोलियाँ मानी गई हैं--अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी । 

अवधी और वधेली में कोई विशेष अन्तर नहीं, परन्तु 
छत्तीसगढ़ी पर मराठी और उड़िया का प्रभाव पड़ने से यह 
अ्वधी से कुछ भिन्‍न हो गई है। 

३-अजभाषा-त्रज्भाषा शोरसेनी प्राकत और शौरसेनी 
अपभ्रंश से निकली है। इसका मुख्य केन्द्र ब्रजमण्डल है, किन्तु 
इसका प्रचार दक्षिण को ओर आगरा, भरतपुर, धोलपुर और 
करौली में तथा ग्वालियर के पश्चिमी भाग और जयपुर के पूर्वी 
भाग में है और उत्तर की श्रोर गुड़गाँव जिले के पूर्वी भाग तक 
बोली ज्ञाती है। 

इसका केन्द्र स्थान मथुरा है ओर वहीं की भाषा शुद्ध ब्रक - 
भाषा है। इस स्थान से वह जिधर जिधर चली है कहीं वहीं के 
संसगे से इसके रूप में कुछ कुछ विश्ार होते गये हैं । 


भूमिका भू 


९-खड़ी बोली-खड़ी बोली का इतिहास बहुत जटिल और 
रोचक है। यह भाषा मेरठ के चारों ओर बोली ज्ञाती थी, पर 
भारत में मुसलमानों के आक्रमण और राज्य स्थापन के कारण 
उन्होंने दिल्ली की भाषा को, जो उस समय उनके शासन का केन्द्र 
थी, अपनाया । पहले पहल अरब, फारस और तुर्किस्तान से आये 
हुये सिपाहियों को परस्पर भाव-विनिमय में बड़ी कठिनता होती 
थी। न वे यहाँ की 'हिन्दवी! को सममते थे और न भारतीय 
उनकी भाषाओं को । परिणाम वही हुआ जो साधारणतः 
हुआ करता है। दोनों! ने एक दूसरे की भाषाओं में कुछ कुछ 
शब्द सीख कर किसी प्रकार आदान-प्रदान का रास्ता निकाला । 
यों मुसलमानों की उ्दू ( छावनी ) में पहले पहल एक खिचड़ी 
पकी, जिसमें दाल चावल सब खड़ी बोली के थे, सिर्फ नमक 
आगस्तुकों ने मिलाया | आरम्भ में तो वह निरी वाज़ाह बोली 
थी, पर धीरे-धीरे व्यवहार बढ़ने पर ओर मुसलमानों को यहाँ 
की भाषा के ढाँचे का ठीक ज्ञान हो जाने पर इसका रूप कुछ कुछ 
स्थिर हो चला ।'“' “मुसलमानों ने अपनी संस्कृति के प्रचार 
का सबसे बड़ा साधन मान कर इस भाषा को खूब उन्नत किया 
और जहाँ फेलते गये वे इस भाषा को साथ लेते गये। उन्होंने 
इसमें केवल फारसी तथा अरबी के शब्दों की दी उनके शुद्ध रूप 
में अधिकता नहीं कर दी, बल्कि उसके व्याकरण पर भी फारसी, 
अरबी व्याकरण का रंग चढ़ाना आरम्भ कर दिया। इस अवस्था में 
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इसके दो रूप हो गए, एक तो हिन्दी ही कहलाता रहा, और 
दूसरा उ्दू नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोनों के प्रचलित शब्दों को 
प्रहण करने पर व्याकरण का सन्नठन हिन्दी के ही अनुसार रख 
कर, अँगरेजों ने इसका तीसरा रूप 'हिन्दुस्तानी' बनाया | अतएव . 
इस समय इस खड़ी बोली के तीन वतमान रूप हैं-(१) शुद्ध 
हिन्दी--जो हिन्दुओं की साहित्यिक भाषा है और जिसका प्रचार 
हिन्दुओं में है। (२) उ्दूं-- जिसका प्रचार विशेषकर मुसलमानों 
में है और जो उनके साहित्य की और शिष्ट मुसलमानों तथा 
कुछ हिन्दुओं की घर फे बाहर की बोल चाल की भाषा है। 
(३) दिन्दुस्तानी-जिसमें साधारणतः हिन्दी, उ्दू दोनों के शब्द 
प्रयुक्त होते हैं शोर जिसका सब लोग बोलचाल में ज्यवहार करते 
हैं। ( हिन्दू और मुसलमानों की सावेदेशिक भाषा के सम्बन्ध में 
अ्ड़चन को मिटाने के लिए हिन्दुस्तानी को ही उस पद्‌ पर 
प्रतिष्ठित करने को आजकल जोर दिया जा रहा है । ) 
हिन्दी-साहित्य-विकास 

साहित्य द्वी किसी देश की जनता की मनोवृत्ति का प्रतिबिब 
होता है। अतः मनोवृत्ति में समय समय पर परिवतेन आने पर 
साहित्य में भी वेसा परिवतेन आता रहता है। इसलिए साह्दित्य की 
प्रगति का पूरा ज्ञान नहीं हो सकता जब तक जनता की मनोप्रगति 
का पूर्ण ज्ञान न दो। हर समय में लोगों में किसी न किसी 
विचार-प्रवाह का प्रावल्य रहता है, अतः उस समय उनकी मनो- 
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ब्ृत्ति एकतो-मुख होकर उधर द्वी चलती है। इन सब बातों को 
विचार कर विद्वानों ने हिन्दी भाषा के समय को इन चार भागों 
में बाँटा है-- 

आदि काल, (वीरगाथाकाल, संवत्‌ १०५०--१३७९१) 

पूबे मध्यकाल (भक्तिकाल, संवत्‌ १३७५--१७००) 

उत्तर मध्यकाल (रीतिकाल, संवत्‌ १७००--१६००) 

आधुनिक काल (गद्यकाल, संवत्‌ ९६००--१६८४) 

यह समय-विभाग रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार 
किया गया है, इसका अथे यह न सममना चाहिये कि किसी 
विशेष काल में दूसरे प्रकार की रचना होती ही न थी। वीरगाथा- 
काल में भी कई भक्ति के कविताग्रन्थ मिलेंगे । इसी तरह भक्ति- 
काल या दूसरे कालों में भी बीरगाथा पर अच्छे-अच्छे कविताग्रन्थ 
मिलेंगे । आशय यह है कि उस समय उस प्रकार की रचनाओं 
का बाहुलय होता था। 

यहाँ पर एक बात ओर बताना आवश्यक है । प्राचीनतम 
समय से भी जनता की साहित्यिक भाषा प्रायः पद्ममयी ही रही 
है हमारे प्राचीनतम ग्रन्थ वेद पद्म में हैं। इनके अतिरिक्त 
झठारहों पुराण, रामायण, महाभारत, स्टृतियाँ आदि सभी 
आपेप्नन्थ पद में हैं। हिन्दी के प्राचीनतम पन्थ 'पृथ्वीराज रासो! 
आदि पद्य में ही हैं । 

ईसा के बाद लगभग एक हज़ार बष तक कोई गद्यप्रन्थ नहीं 
उपलब्ध होता । 
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इसका यह तात्पये नहीं कि लोगों की वोलचाल की भाषा भो 
पद्यमयी थी। वे लोग भी बोलचाल में गद्य का प्रयोग वेसे ही 
करते थे जैसे हम करते हें । 

आदि काल (वीरगाथाकाल) 

पीछे कहा गया है कि अपश्रृंश से हिन्दी का जन्म हुआ। 
अपभ्रृंश अवस्था से हिन्दी के अभ्युद्य का काल संवत्‌ १०४० के 
लगभग माना गया है | 

बह समय ऐसा था कि कवियों को राजाश्रित हो कर अपने 
श्राश्रयदाता की वीरताओं का वर्णन करना पड़ता था । बड़ी बड़ी 
सभाओं में उनकी वीरगाथाएँ पढ़ी ज्ञाती थीं। उन्हीं पर कवियों 
को बढ़े-बढ़े पारितोषिक वितरण होते थे । 

ऐसा भी मालूम हुआ है कि राजकवि युद्धक्षेत्र में जाकर 
स्वयं तलवार चलाते थे ओर सैनिकों को वीरकविताएँ सुना कर 
उज्ित करते थे। 

इस काल के कुछ मुख्य कवि ये हैं-खुमानरासो, बीरबल- 
रासो, चन्द घरदाई आदि । 

पूर्व मध्यकाल (भक्तिकाल) 

भारत में जब मुसलमान राज्य प्रतिष्ठित हो गया तो हिन्दुओं 
के हृदयों में से आत्म-गौरव, श्रभिमान भर देशीयता के भाव 
उठ गये । इसलिए बीरगीतों के गाने की न उन्हें स्वतन्त्रता थी 
और न उत्साह था । किन्तु कवि के हृदयोद्‌गार रुक नहीं सकते । 
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उम्होंने निकलने का दूसरा मांगे खोज् लिया। उन्होंने भगवान्‌ 
की ओर मुख क्रिया आर उस्ते ही अयनी विपदाओं का निवारक 
मान उसकी भक्ति में सान्त्वना प्राप्त करने लगे और वे कर ही 
क्‍या सकते थे | हिन्दी के प्रसिद्ध प्रसिद्ध कवि इसी काल में 
हुए हैं। उनमें क॒ड्र मुख्य ये हैं-+कत्रीर 'ुरू नानक, दोदृदयाल, 
मलिक मुदृम्मद ज्ञायसी, गोस्वामी तुलसीदास, नाभादास,सूरदास, 
- रसखान, रहीम आदि। 
उत्तर मध्यकाल (रीतिकाल) 

इस समय हिन्दीकाअय पूर्ण प्रोड़ हो चुका था। उस समय से 
पूबे प्रचलित भक्तिकाव्य-गंगा का प्रवाह अब भी लाखों करोड़ों 
नर-तारियों की ज्ञान-पिपासा को शान्‍्त कर रहा है। तुलसीदास 
और सूरदास अब भी काव्यनभोमण्डल पर शशी और सूर की 
तरह देदीप्यमान हैं । 

हिन्दी को ऐसी प्रौढ़ अवध्था में इसकी स्वतन्त्र 
चालों को रोकने के लिए इसे रस, अलंकार तथा छन्‍्द्‌ 
आदि की शद्नलाओं में बाँघने की आवश्यकता पड़ी। इसके 
पूवे भी सं० १५६८ में कवि कृपाराम रस का कुछ निरूपण कर 
चुके थे । इसके पश्चात्‌ १६१५ में रामभूषण ओर अलकझ्कार- 
चन्द्रिका नाम की दो पुस्तकें निकलीं । उनमें अलझ्डकारों का निरूपण 
था। इस प्रकार कतिपय और स्रन्थ भी इन्हीं विषयों पर निकलते 
रहे, किन्तु रीतिप्रन्थों का अखण्डित ओर अविरल प्रवाह 


१० भूमिका 
इसी काल में चला। इस काल के कुछ मुख्य मुख्य कवि ये 


हैं-- 
चिन्तामणि त्रिपाठी, बिहारीलाल, मतिराम, भूषण, देव, 
ओपति, भिखारीदास, पद्माकर, वृन्द । 


आधुनिक काल (गद्यकाल) 

रीतिकाल के पूववे भाग में भारत में वस्तुतः मुसलमानों का 
ही आधिपत्य था, पर उत्तरक्ाल में श्रिटिश राज्य की प्रतिष्ठा हो 
रही थी। रीतिकाल की समाप्ति पर तो भारत में अँगरेज़ी राज्य 
पूर्णतया स्थापित हो चुका था। 
. अपने राज्य की नींव को दृढ़ बनाने और उसे चलाने के 
लिए अँगरेज़ों को यहाँ की शिक्षाप्रणाली की ओर भी ध्यान 
देना पड़ा । ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भारतीयों को अँगरेजी में 
शिक्षा देने का निश्चय किया। कलकत्ता में अँगरेजी पढ़ाने के 
लिए संस्थ,एँ खुलीं । वहीं पर लोग अँगरेजी पढ़ पढ़ कर सरकारी 
नौकरियाँ पाने लगे। उस समय अँगरेजी की ही तूती बोलती 
थी | देशी भाषाओं की कोई सुनता न था। कुछ थोड़ा बहुत 
प्रचार था तो संस्कृत और अरबी का था। 

पर अँगरेजी भाषा जनसाधारण की भाषा नथी। जनता के 
साथ संपक ओर व्यवद्वार के लिए उन्हें देशी भाषा की आवश्यकता 
पड़ी । इस लिए स्कूलों में देशी भाषा ( हिन्दुस्तानी आदि )को 
पढ़ाने की व्यवस्था की गई। 
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अँगरेजों से पहले यहाँ के शासक्र मुसलमान थे। इसलिए 
उन्हीं की प्रचलित भाषा उद को दफ्तरों ओर अदालतों में 
स्थान प्राप्त हुआ। फिर भी एक भयंकर अड़चन आ पड़ी । उर्दू 
न जनसाधारण की भाषा थी ओर न साहित्य की । अतः जनता 
को जिस प्रकार उदूं की आवश्यकता थी उसी प्रकार अपनी भाषा 
की भी थी। एक कठिनता और थी। यहाँ की साहित्य- 
भाषा ब्रह्भाषा थी, पर वह त्रजभूमि के बाहर बोली न ज्ञाती 
थी। इसलिए परस्पर व्यवहार करने के लिए खड़ी बोली का 
आश्रय लेना पड़ा । 

उस समय दशा यह थी कि साहित्य तो था त्रज्भाषा में, पर 
बोल-चाल की भाषा खड़ी बोली थी। तब तक साहित्य केवल 
पदय में ही था। अतः गद्य का साहित्य में कोई स्थान न था। 
इसका यह आशय नहीं कि गद्य का साहित्य में नितान्त शअभाव 
था। अकबर के समय में गंग कवि ने “चन्द छन्‍्द बरनन 
की महिमा” नोमक पुस्तक खड़ी बोली में इस प्रकार के गद्य में 
लिखी थी-- 

“ंसद्धि श्री १०८ ओर श्री पातसाहि जी श्री दुलपति 
अकबर साह जी श्राम खास में तखृत पर विराजमान हो रहे। 
ओर आम खास भरने लगा है जिसमें तमाम उमराव आय आय 
कुनिश बज्ञाय जुह्दार करके अपनी अपनी-बेठक पर बेठज्ञाया करे 
श्रपनी अपनी मिसल से ।” 


श्र भूमिका 


इसके भी पहले-- 

१४०७ में गोरखनाथ जी ने 'सिष्ट प्रमाण” नाम का प्रन्थ 
गद्य में रचा । इसमें से कुछ अंश दिया जाता है -- 

“सो वह पुरुष संपूर्ण तीयैस्नान करि चुको अरु संपूर्ण पृथ्वी 
त्राह्ममनि को दे चुको अ्रु सहस्न जज्ञ करि चुक्रों अरु देवता 
सब पूजि चुकौ अरु पितरनि को संतुष्ट करि चुकों स्वरगेलोक 
प्राप्त करि चुको जा मनुष्य को मन छनमात्र ब्रह्म के 
बिचार बठो ।” 

हिन्दी में यह प्रथम गद्यप्रन्थ उपलब्ध हुआ है। इसलिए 
गोरखनाथ जी को हिन्दी का प्रथम गद्यलेखक माना गया है। 
गोरखनाथ जी के शिष्यों के लिखे कई श्रन्य प्रन्थ-गो रखनाथ 
की बानी, गोरखनाथ के पद्‌, ज्ञानसिद्धान्त जोग--आदि मिलते 
हैं। जिनका निर्माणक्राल पन्द्रहवीं शताब्दी का आरम्भ है। 
उनमें से कुछ अंश नीचे उद्धृत हैं-- 


“ओर गुरु परमानन्द तिनको दस्डवत है। हैं कैसे परमानन्द, 
आनन्द स्वरूप है सरीर जिन्हि को । तिन्हि के नित्य गाएतें 
सरीर चेतन्नि अ्रु आनन्दमय होतु है। में जु हों गोरिष अरु 
मछन्दर नाथ को दर्डवत करत हों। हैं केसे वे मछन्दरनाथ, 
आत्म जोति निश्चल है अन्तदकरन जिनके श्ररु मूलद्दार तें छह 
चक्र ज्ञिनि नीकी तरह जानें।” 

इसके पश्चात्‌ श्री वल्लभाचाये के पुत्र गोस्वामी विटलदास 
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का 'शूड़्ार रस मण्डल” नाम का गय्यप्रन्थ मिला है। इनके 
गद्य का नमूना यह है-- 

“प्रथम की सखी कहतु है । ओ गोपोज्न के चरण विष 
सेवक की दासी करि तो इनको प्रेमामृत में डूबिकर इनके मन्द्हास्य 
ने जीते हैं । अमृतसमूह ताकरि निकुंज विषे श्रगाररस श्रेष्ठ 
रसना कीनो सो पूर्ण होत भई ।” 

इन्हीं बिट्रलदास के पुत्र गोस्वामी गोकुलनाथ के तीन ग्रन्थ 
संबत्‌ १६२५ और १६५० के बीच के बने मिले हैं । उनके नाम 
हैं--चौरासी वेष्णात्रों की वार्ता, दो सौ बाव्त वेष्णवों की वार्ता 
ओर वनयात्रा | उदाहरण के लिये नीचे लिखा अंश देखिये-- 

“सो श्री नन्‍्दगाम में रहतो हतो । संखण्डन ब्राह्मण शात्र 
पख्यो हतो । सो जितने प्रथ्वी पर मत हैं सबको खण्डन करतो, 
ऐश्लो बाको नेम हतो याद्दी तें सब लोगन ने वाक़ो नाम खण्डन 
पारयो हतो | सो एक दिन श्री महाराज्न प्रभुन्नी के सेवक वष्णव 
की मणडली में यो । सो खण्डन करन लागयो । वष्णवन ने 
कद्दी--जो तेरो शाल्लाथे करनो होगे तो परिडतन के पास ज्ञा 
हमारी मण्डली में तेरे आयबो को काम नहीं । इंदाँ खण्डन 
मण्डन नाहीं । भगवद्रार्ता को काम है. । भगवद्‌यश सुननो द्ोबे 
तो इहाँ आबो ,”? 

इन्होंने अपनी भाषा में त्रज्भाषा के अतिरिक्त अरबी, फारसी, 
मारवाड़ी,गुजराती,पञ्ञाबी आदि का भी निसझ्लोच प्रयोग किया है । 


१ भूमिका 

संबत्‌ १६२७ में गंग ने 'चन्द छन्‍द बरनन की महिमा! 
नामक पुस्तक लिखी । इसका कुब् उद्धरण ऊपर श्रा चुका है। 

इसके अनन्तर 'भक्तमाल! के प्रणेता नाभादास जी से रचित 
“ष्टयाम” मिला है। उसकी भाषा इस प्रकार की है-- 

“तब श्री महाराज कुमार प्रथम भ्री वशिष्ठ महाराज के चरन 
छुट्ट प्रनाम करत भए । फिरि अपर बृद्ध समाज तिनको प्रनाम 
करते भए । फिर ओऔीराजाधिराज जू को जोहार करिवे श्री महेंद्रनाथ 
जी के निकट बेठत भए ।” 

इसके बाद १६८० में लिखी हुई जटमल कवि की 'गोरा बादल 
की कथा'गद्य में मिलती है । उसका कुछ अंश उद्धृत है-- 

“गोरे की आवरत आवेसा वचन सुनकर आपने पावन्द की 
पगड़ी हाथ में लेकर वाद्दा सती हुई सो सिवपुर में जाके वाहा 
दोनों मेल हुए । गोराबादत्न की कथा गुरू के बस सरस्वती क्‌ 
महरबानगी से पूरन भई तिस वास्‍्ते गुरू कूँ व सरस्वती कूँ 
नमस्कार करता हूँ।” 

सं० १६७४ में वा इसके लगभग वेकुंठमणि ने 'बेशाख 
महात्म्य/ और “अगहन महात्म्य' नाम की पुस्तकें लिखीं । 
उनकी भाषा इस प्रकार की है-- 

“एक समय नारद जू ब्रह्मा की सभा ते <ठिके समेर पवेत को 
गए । पुनि गंगा जी को भ्रवाद्द देखि पृथ्वी विषे आए तद्ां सब 
तीरथन को द्रसन करत भए ।”? 
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इन पुस्तकों के अतिरिक्त कई संस्कृत और हिन्दीग्रन्थों की 
टीकाएँ हिन्दी भाषा में लिखी गई। उनकी भाषा न परिष्क्ृत थी 
आर न व्यवस्थित । उनमें अथों ओर भावों को अच्छी तरह 
प्रकाशित करने की शक्ति न थी। “शंगारशतक' के एक शोक की 
भाषा-टीका देखिये । 

“अंगना जु है स्त्रीसु। प्रेम के अति आवेश करि। जु काये 
करना चाह्दति है ता काये जि ब्रह्मा ऊ। प्रत्यूह आधातुं । अन्तराउ 
कीबे कहूँ | कातर | काइस है। काइस कहा वे असमर्थ । जु कछ 
स्री करयो चाहें सु अवस्य करदिि। ताको अन्तराड ब्रह्म पहँ न 
करयो ज्ञाइ ओर की कितीक बात ।” 

यह टीका है इस शछोक की- 

उन्मत्तप्रेमसंरम्भादालभन्ते यदल्नना: । 
तत्र प्रत्यूहमाधातुं श्रह्मापि खलु कातरः:॥ 

अब पाठक स्वयं बतावें कि इस टीका के आधार पर इस पद्म 
का कुछ अथे उनकी सममक में आया ? 

रामचन्द्रिका का एक दोद्दा है-- 

राघव शर लाघव गति छत्र मुकुट यों हयो । 
हंससबल अंसु सहित मानहु उडिके गयो ॥ 


इसकी टीका देखिए-- 


“सबल कहें अनेक रंग मिश्रित है, अंसु कहें किरण जाके 
ऐसे जे लूय हैं तिन सह्दित मानों कलिद्‌ गिरि शव गतें हंस कहे हंस 
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समूह उड़ गयो है। यहां जाति विषे एक वचन है हंसन के सटृश 
रेत छत्र है और सूयन के सदश अनेक रह्ष नटित मुकुट है।” 
इस प्रकार की गद्यभाषा टीकाओं में मिलतो है । 
खड़ी बोली का वाल्तविक आरंभकाल सम्बत्‌ १८६० फे लगभग 
है। उस गद्य को आरंभ करने वाले ये चार सज्जन थे--मुंशी 
सदासुख लाल, लल्लूलाल, इंशात्रज्ञाबाँ ओर सदत् मिश्र । 
मुंशी सदासुख लाल-इनका उपनाम नियाज था । ये दिल्ली 
के रहने वाले थे | इनका जन्म सं० १८०३ ई० हुआ था । पहले ये 
कंपनी के किसी दफ्तर में नोकर थे और १८१० के लगभग किसी 
श्रच्छे पद पर पहुँच गये थे । ये अच्छे कवि थे। उ्दूं तथा फारसी 
में उन्होंने कई कविताभन्थ लिखे। 
जब इनकी आयु ६५ वर्ष की थी तो इन्होंने नौकरी छोड़कर 
प्रयागवास क्रिया और अपनी शेष्र आयु वहीं दरिभजन में लगाई । 
वहाँ पर संवत्‌ १८८१ में इनेका देहान्त हो गया। 
मुशो ज्ञी उठ और फारसी के अच्छे लेखक थे। पर श्री- 
मज़ागवत का स्वतन्त्र हिन्दी-अनुवाद लिखकर इन्होंने हिम्दी की 
बड़ी सेवा की है। यदि वास्तत्र में देखा ज्ञाय से-हिन्दी के आदि 
गद्य लेखक ये ही हैं। लल्लूलाल और सदलमिश्र की तरह इन्होंने 
यह पुस्तक न किसी लोभ लालच से और न किसी अधिकारी की 
प्रेरणा से लिखी है। वे भावद्धक थ्रे और इस पुस्तक के निर्माण 
से उन्होंने अपनी भक्ति का परिचय दिया है। 
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इन्होंने सुखसागर में हिन्दुओं कौ उसी बोलचाल की शिष्ट 


- भाषा का प्रयोग किया है ज्ञो उन दिनों सबेत्र प्रचलित थी। ज्ञो 


रूप भाषा का उस समय कथावाचकों ओर संस्कृतपंडितों में 


. प्रचलित था, मुंशी ज्ञी ने उसी को ही अपनाया । इस प्रकार की 


'संस्क्ृत-मिश्रित हिन्दी का प्रयोग करने से उन्होंने भावी संस्कृत- 
साहित्य में प्रयोत्स्यमान भाषा का पूर्ण रूप दे दिया । उदाहरणाथे 


उनकी भाषा का कुछ अंश नीचे दिया ज्ञाता है। 


“इससे ज्ञाना गया कि संस्कार का भी प्रमाण नहीं, आरोपित 
उपाधि है । जो क्रिया उत्तम हुई तो सो वधे में चांडाल से ब्राह्मण 
हुए और जो क्रिया भ्रष्ट हुई तो वह तुरंत ही ब्राह्मण से चांडाल 
होता है। यद्यपि ऐसे विचार से हमें लोग नास्तिक कहेंगे, हमें इस 
बात का डर नहीं । जो बात सत्य होय उसे कद्दा चाहिए, कोई बुरा 
माने कि भला माने । विद्या इस हेतु पढ़ते हैं. कि तात्पये इस 
का (जो) सतोवृत्ति है वह श्राप्त हो और उससे निज स्वरूप में लय 
हूज्ञिए । इस हेतु नहीं पढ़ते हैं कि चतुराई की बातें कहके लोगों को 
बहकाइए और फुसलाइए और सत्य छिपाइए व्यभिचार कीजिए 
और सुरापान कीजिए और धन-द्रल्य इक ठौर कीजिए और मनको 
कि तमोबृत्ति से भर रहा है, निमेल न कीजिए। तोता है सो 
नारायण का नाम लेता है, परन्तु उसे ज्ञान तो नहीं है ।” 

“धन्य कहिए राजा दधीची को कि नारायण की श्राज्ञा अपने 
सीस पर घढ़ायी, अ्रपने द्वाड ऐसे कामी कुटिल श्रद्ेंकारी को 
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दे दिये कि उसने उन हाड़ों को वच्र वनाय कर बृत्रासुर से ज्ञानी 
से युद्ध किया और उसे मारा । जो महाराज्ञ की आज्ञा और 
दधीच के हाड़ वजञ्र न होता तो ग्यारह जन्म ता'ई वृत्रासुर से युद्ध 
में सरबर ओर प्रबल न होता और जय पाता ।” 
इस प्रकार के उदाहरण एक दो स्थानों पर मिलते हैं, पर श्री 
सदासुखलाल का सुखसागर उपलभ्य नहीं । इस लिए इन पंक्तियों 
से ही उनकी गद्यरचनाशेली का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिये। 
(जो 'सुखसागर नाम की पुस्तकें आजकल मिलती हैं, वे मु० 
सदासुखलाल की बनी नहीं हैं, श्रन्यान्य लेखकों की है। ) 
सेयद इंशाअल्ला खाँ-इनके पिता हक्रीम मीर माशा अल्लासाँ 


'नजञाफी जफरी दिल्ली के रहने वाले थे | वे-कवि थे ओऔऔर उनका 
कविता-उपनाम..'मसदर” था । इनके पूवेज् सप्रकंद निवासी थे 
ओर किसी कारण से समरकंद छोड़ काश्मीर में आ बसे थे। 
किन्तु माशाअल्ला खाँ नवाब जुल्फिकार खाँ के समय में काश्मीर 
छोड़ दिल्ली चले आये थे। कुछ समय के बाद वे दरबारी हकीम दो 
गये और वहीं स्थायी तौर पर रहने लगे । 

कुछ समय बाद ये दिल्ली छोड़ मुशिदाबाद चले श्राये और 
वहीं पर इंशाअल्ला खाँ का जन्म हुआ । रईसपुत्र होने फे कारण 
इनका पालन पोषण उसी ढग से हुआ जेसे रईसों के पुत्रों करा 
होता है। अपने चारों ओर शान और शोकत के साम।न होने पर 
भी इनका चित्त कभी विद्याभ्यास से विमुख ने होता था। ये बड़े 
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मेधावी युवक थे, अतः थोड़े समय में ही इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त 
कर ली । स्वभाव से ही ये अति चन्नल ओर चुलबुली प्रकृति के 
थे । कविता की ओर इनकी अधिक प्रवृत्ति थी, इसलिए ये उसी 
की ओर झके | फिर क्‍या था ! थोड़े ही समय में ये अच्छे कवि 


बन गए। 
जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला मारे गए ओर मुर्शिदाबाद 


में गड़बड़ मच गई तो ये मुशिदावाद छोड़ कर दिल्ली चले आए । 
उस समय दिल्ली सम्राट , शाह आलम द्वितीय के अधिकार में थी । 
बादशाह स्वयं भी कवि थे, इस लिए उन्हें इंशाअल्ला खाँ की 
कविता बहुत पसन्द आई । तब से ये बादशाह के दरबार में रह 
कर उनके क्ृपापात्र बने रहे । 
दिल्ली में उस समय कई ओर नामी कवि भी थे । उन्हें इशा- 
अल्ला खाँ का बादशाह का कृपापात्र होना बहुत बुरा मालूम हुआ । 
परिणाम-स्वरूप वे इनसे ठेष करने लगे और इनकी कविताओं 
में दोष निकालने लगे। 
संबन्‌ १६४५ में गुलाम कादिर ने दिल्ली पर अधिकार कर 
लिया और शाद्दे आलम को अंधा कर डाला । वहाँ की परिस्थिति 
बदलती देख कर ईंशाअल्ला खाँ लखनऊ चले आए | वहाँ पर 
- नवाब आसफुद्दौला के दान और गुणाप्राहिकता की धूम मच रही 
थी। इन्होंने भी वहाँ जाकर अपने भाग्य की परीक्षा करनी चाही । 
वहाँ पर इन्हें पूणें सफलता प्राप्त हुई और धीरे धीरे मिर्ज़ा सुलेमान 
शिकोह के कृपापात्र बन गए । 
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कुछ समय बाद इनका भाग्य और घचमका । अपने एक मित्र 
की सहायता से नवाब सश्रादत अली खाँ से इनका परिचय हो 
गया । थोड़े द्वी समय में नवाब उन पर मुग्ध हो गए ओर वे 
सदा नवांब फे साथ रहने लगे। 

सयद इंशाअल्ला हँसोड़ भी बढ़े थे। इनका रंग गोरा और 
शरीर मोटा था। किसी पते के दिन एक काश्मीरी ब्राह्मण का स्वाँग 
बना कर घाट पर ज्ञा बंठे और लोगों से दान लेने लगे। 


सभी दिन एक से नहीं रहते | सयद्‌ साहिब और नवाब में 
किसी बात पर वेमनस्य हो गया | परिणाम यह हुआ कि नवाब 
ने इनका वेतन बन्द कर दिया उन्हीं दिनों इनके एक पुत्र की 
भी मृत्यु हुई थी। इन दोनों विपत्तियों को सयद साहिब न सह 
सके ओर उनका दिमाग़ बिगड़ गया । धीरे धीरे सब ऐश्वर्य 
बिलीन हो गया और रोटी के लिए भी पराधीन हो गए। श्रन्तिम 
दिनों में घर फे एक कोने में नंगे बदन घुटनों पर सिर रखे बेठे 
रहते थे । श्रागे राख का ढेर और हूटा हुआ हुका रखा रहता था। 
अन्त में ऐसा कष्टमय जीवन बिताते उनका सं० १८७६ में देहान्त 
हो गया। 

इनकी उदृ कविताओं के अनेक संग्रह हैं | सयद इँशाश्रज्ला खाँ 
डदू के विद्वान तो थे ही, हिन्दी भी उन्हें अच्छी आती थी । हिन्दो- 
गद्य के चार प्रारंभिक लेखकों में इनका भी स्थान है । 


इन्होंने हिन्दी में 'उद्देभान-चरित्र या सक्री-केलकी की कद्दानी' 


हि 
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लिखी है। इस कहानी के विषय में वे स्वयं लिखते हैं--एक दित 
केठे बेंठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी 
कहिए कि जिसमें हिन्दी को छुट और किसी बोली की पुट न 
मिले दब जञाके मेरा जी फूल की कली की तरह खिले | बाहर की 
बोली और गँवारी कुछ उसके बीच में न हो ।... ...हिन्दवीपन 
भी न निकले और भाखापन भी न हो ।” 


संभवत: यह कद्दानी संवत १८५५ और १८६० के बीच लिखी 
गई है। उनके कहने के अनुसार इसकी हिन्दी ठेठ है । इसमें न 
भाखापन ( संस्कृत-मिश्रित हिन्दी को भाखा कहते थे ) है और न 
किसी और बोली की पुट है। 

आरंभकाल के चारों लेखकों में ईशा की भाषा सब से 
चटकीली, मटक्रीली और मुद्ावरेदार और चलती है| इसका 
उदाहरण देखिये-- 

इस बात पर पानी डाल दो नहीं तो पछताओगी और अपना 
किया पाओगी | मुझ से कुछ न हो सकेगा । तुम्हारी जो क॒छ 
अच्छी बात द्ोती तो मेरे मुँह से जीते ज्ो न निकलती, पर यह 
बात मेरे पेट में नहीं पच सकती | तुम अभी अल्हड़ हो, तुमने 
अभी बुछ देखा नहीं ।” 

ईशा ने ऋदन्त क्रियाओं और विशेषणों के साथ भी बहुवचन- 
सूचक चिह्ों का प्रयोग किया है। जेसे-अ।तियाँ जातियाँ जो सांसें 
हैं, 'घर वालियां बदलातियां है, धूमें मचातियां, अँगड़ातियां जैमा- 
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तियां उंगलातियां नचातियां और ढुली पड़तियां थीं। इस पुस्तक 
में रंडियां शब्द खिलवाड़ स्त्रियों के लिए आंगया है । इसका 


अश्लील अथ्थ नहीं । 


लल्लूलाल-लल्लूलाल आगरे के रहने वाले एक गुजराती 
ब्राह्मण थे | इनका जन्म संवत्‌ १८९० और मृत्यु संवत्‌ १८८२ में 
हुई थी । ये संस्क्रताभिज्ञ नहीं थे, पर कबिता अच्छी कर लेते थे । 
इनकी कविताओं के नमूने इनके रचे 'प्रेमसागर' में यत्र तत्र 
मिलते हैं। ये पं० सदल मिश्र के साथ ही फोट विलियम कालेज, 
कलकत्ता में अध्यापनकायं के लिए नियुक्त थे। वहीं पर अपने 
अध्यक्ष ज्ञान झ्लिलक्राइस्ट के आदेश से इन्होंने भागवत के 
दशमस्कंध का हिन्दी में अनुवाद किया। उस पुस्तक का नाम 
'त्रेससागर” रक्‍खा । ईशा के समान केवल ठेठ हिन्दी द्वी लिखने 
का प्रण तो इन्होंने नहीं किया था, पर अपनी पुस्तक में इन्होंने 
किसी विदेशी शब्द को भूलकर भी नहीं आने दिया। 


मुशी सदासुखलाल और इनकी भाषा में बहुत भेद है। मुशी 
जी की भाषा साफ सुथरी खड़ी बोली है। पर लल्लूलाल जी की 
भाषा में त्रज़माषा की काफी पुट है । सम्मुख जाय, सिर.नाय, कीजै, 
निरख, सोई-आदि अनेकों शब्द जो उन्होंने प्रयुक्त किए हैं, 
त्रजमाषा में प्रयुक्त होते हैं। इनका गथ अकबर के समय के गंग- 
कवि के गद्य से मिलता है, यद्यपि गंग ने फारसी तथा अरबी 
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शब्दों का कहीं कहीं प्रयोग किया है, पर लल्लूलाल ने उनसे 
बचने का यत्न किया है। इनके वाक्य अनुप्रासान्त हैं। 
- डदाहरणाथे नीचे के वाक्य देखिये-- 
लगे देवता ज्य जयकार कर फूल [वर्षाने,] विद्याधर, गन्धवे, 
किन्नर हरिगुण [गाने] |... . ,.हरि की स्तुतिऋर बिदा [किया] 
ओर बकासुर को मोच्त [दिया] |... ... इस प्रसंग को जो [सुनावेगा] 
सो.......... परमपद्‌ [पावेगा] । 
इस प्रकार के वाक्‍्यों की प्रेमसागर मे भरमार हे । 
लल्लूलाल ने हिन्दी में ही गद्यपुस्तक नहीं लिखी, इन्होंने 
उदू में भी कई पुस्तकें लिखी हैं। इनकी सिद्दासन बत्तीसी, बैताल 
पचीसी, शकुन्तला नाटक आदि कतिपय पुस्तके उर्दू में हैं. और 
राजनीति नाम का हितोपदेश की कहानियों का अनुवाद ब्रजभाषा 
' में है। 
इन्होंने अपना प्रेस -संस्करतग्रेस कलकत्ते में खोला | जब ये 
सं० १८८९ में कालेन्न से पेंशन लेकर आगरा में आये तो अपना 
प्रेस भी साथ लेते आये | पर प्रेस को अधिक समय तक चला न 
सके, सं० १८८२ में इनका देद्दान्त हो गया । 
पंडित सदल मिश्र-ये विद्वारनिवासी और लल्लूलाल जी 
के समकालीन थे । जिस समय लल्लू लाल जो कलकत्ता कालेन में 
काम करते थे, उस समय ये भी वहीं अध्यापक थे । इन्होंने भी 
लल्लूलाल जी की तरदद खड़ी बोली में गिलक्राइस्ट साद्िब के कहने 
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से नासिकेतोपाख्यान का अनुवाद किया था। पर दोनों की भाषा 
में बहुत भेद है। लल्लूलाल के समान इनकी भाषा में ब्रज्भाषा के 
शब्दों की भरमार नहीं है । इन्होंने व्यवह्वरोपयोगी भाषा लिखने 
का प्रयास किया है और खड़ी बोली का व्यवहार भी यथाशक्ति 
किया है, पर इनकी भाषा साफसुथरी खड़ी बोली नहीं। इसमें 
कहीं कहीं पर प्रज्ञभाषा के शब्द ओर स्थान स्थान पर पूरवी बोली 
के शब्द घुस आये हैं। चहुँ दिस, सुनि-आदि शब्द त्रजभाषा के 
हैं और इहाँ, मतारी, जौन-आदि पूरबी भाषा फे हैं । 


हिन्दी गद्य की प्रतिष्ठा करने वाले इन चार सज्जनों में से 
आधुनिक हिन्दी गद्य का आभास मुन्शी सदासुखलाल और पं० 
सदल मिश्र की भाषा में मिलता है। व्यवहारोपयोगी भाषा भी 
इन्हीं की है। सयद ईंशाअल्लाखाँ तथा लल्लूलाल ज्ञी की भाषा 
का प्रयोग उनके सिवा न किसी ने आज तक किया है। न और 
आगे को करने को संभावना है । लल्लू लाल ज्ञी की भाषा कथा- 
वाचकों के लिए अत्युपयुक्त है। इसी कारण प्रेमसागर का प्रचार 
अब भी हो रहा है | 

इन चारों में मुन्शी .सदा सुखलाल ने गद्य लिखने के लिए 
अपनी कलम पहले उठाई थी, इसलिए उन्हीं को आधुनिक गद्य 
का प्रधान प्रतिष्ठापक मानना चाहिए। 

संबत्‌ १८६० के लगभग हिन्दी की प्रतिष्ठा तो हो गई थी, 
परन्तु स्सका भआगे का प्रसार बन्द सा हो गया। उसके लगभग 
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पचास वर्ष बाद राजा शिवप्ररताद और राजा लक्ष्मणसिंह के समय 
में इसकी रुकी हुई गति फिर आगे को बढ़ी | बोच के पचास व. 
हिन्दी के प्रचार की दृष्टि से बिलकुल शून्य ही समभने चाहिएँ। 
कारण यह था कि इसी समय में लाडे मेकाले ने भारतीय शिक्षा 
की नई योजना तैयार की थी। उसमें अंग्रेज़ी को बहुत व्यापक्र 
स्थान दिया गया था | परिणाम यह हुआ कि भारतीय भाषाओं 
की उन्नति में रुकावट होने लगी | 

मेकाले की नई योजना के अनुसार शिक्षणालयों में हिन्दी का 
स्थान न रहा, पर एक ओर प्रकार से इसमें कुछ उन्नति हुई। 


अंग्रेज़ी शासन के साथ ही अंग्रेज़ों का धमं (ईसाई धमे) भी 
भारत में घुसने लगा | ईसाई लोग उसके प्रचार में व्यप्नता दिखाने 
लगे। उन्होंने अपने धमे-प्रन्थ बाइबल का अनुवाद हिन्दी में 
करवाया, क्योंकि बिना इसके काम न चल सकता था। उन दिनों 
सिरामपुर ईसाइयों का मुख्य अड्डा था । यहीं पर पाद्री केरे ने स्वयं 
बाइबल का अनुवाद हिन्दी में किया । इसके अतिरिक्त कतिपय 
अन्य पुस्तकों का अनुवाद भी हिन्दी में हुआ | इनके अनुवाद की 
भाषा सदासुखलाल और लल्लूलाल की विशुद्ध हिन्दी थी, उसमें 
उदू या फारसी अरबी का सम्मिश्रण न था, नमूना देखिए-- 

“यीशु ने उसको उत्तर दिया कि अब ऐसा होने दे क्योंकि 
इसी क्षति से सब धर्म को पूरा करना चाहिए। यीशु बपतिस्मा 
लेय तुरन्त जल के ऊपर आया और देखो उसके लिये स्त्रगे खुल 
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गया और उसने ईश्वर की आत्मा को कपोत की नाई उतरते 
और अपने ऊपर आते देखा।” 

ईसाइयों को अपने धर्म के प्रचाराथ शिक्षणालय भी खोलने 
पढ़े । उनमें पाठनाथे कई पाठ्य पुस्तकें हिन्दी में तैयार करवाई । 
सारांश यह है कि जब हिन्दी की उन्नति सब्र ओर रुकी हुई थी उस 
समय ईसाई ही इस प्रकार इसका कुछ न कुछ प्रसार करते रहे । 

अपने धमम के प्रचार के लिए तो अंग्रेजों ने जनसाधारण की 
बोलचाल की भाषा हिन्दी का ही आश्रय लिया, परन्तु श्रदालती 
भाषा उदू द्वी रही | इसका परिणाम यह होने लगा कि लोगों की 
हिन्दी सीखने को प्रवृत्ति दिनों दिन घटने लगी । जो कुछ हिन्दी का 
थोड़ा बहुत प्रचार हो रहा था वह इन पाद्गियों के कारण था, या 
तुलसी रामायण की चोपाइयों, या सूर के भजनों के कारण था। 
अन्यथा उदू का प्रचार बढ़ रहा था ओर द्ििंदी का कम हो रहा था। 


संवत्‌ १८६० में उदें का पहला समाचारपत्र दिल्ली में प्रकाशित 
हुआ । इसके बाद १६०२ में राजा शिवप्रसाद ने 'बनारस अखबार! 
नाम का पत्र काशी से निकाला | इसकी भाषा तो प्रायः उदू ही 
थी, पर लिपि देवनागरी थी। इसके कुछ वे पश्चात्‌ १६०७ में 
बनारस ही से 'सुधाकर! नाम का एक और समाचारपत्र निकला। 
इसकी भाषा ठेठ हिन्दी थी, पर यह कुछ समय बाद ही बन्द 
हो गया । 

इसके अनन्तर १६०६ में आगरे से एक और पत्र 'बुद्धिप्रकाश 
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निकला जो कई वर्ष चलता रहा । इस पत्र की भाषा बहुत श॒द्र 
और सरल द्वोती थी । उसमें से थोड़ा सा उद्धरण नीचे दिया है- 

«स्त्रियों में संतोष और नम्रता ओर प्रीत यह सब्र गुण कर्ता 
ने उत्पन्न किये हैं. केवल विद्या! की न्‍्यूनता है, जो वह भी हो तो 
स्त्रयाँ अपने सारे छण से चुक सकती हैं और लड़कों को 
लिखाना पढ़ाना जंसा उनसे बन सकता है बेसा दूसरे से नहीं।” 

संत्रत्‌ १६११ में सर चालेस उड ने शिज्ञा के प्रचार के लिए 
एक आयोजन तैयार किया | उस समय उदूं और हिन्दी का प्रश्न 
फिर उपस्थित हुआ । उदू को अदालतों में म्थान मिल चुका था, 
पर भारतीय साहित्य हिन्दी में था। अतः न हिन्दी की बर्ण पाला 
ओर न उसके साहित्य को छोड़ना सम्भत्र था। फलस्वरूप उसे भी 
शक्षाविधान में स्थान देना पड़ा । अब एक आर कठिनता 
उपस्थित हुई। हिन्दी का जितना भी प्रमुख साहित्य था वह सब पद 
में था, अतः गद्य की भाषा के सम्बन्ध में कुछ खींचातानी होने 
लगी । इसी समय में राजा शिवप्रसाद्‌ ओर राजा लक्ष्मणर्सिह 
मैदान में निकले । 


संबत्‌ १६१३ में--विद्रोह के एक वर्ष पूवे राजा शिवप्रसाद 
शिक्षाविभाग के इंस्पेक्टर बने । उर्दू' के पक्षपाती मुसलमानों के 
विरोध में उन्हें द्विन्दी की रक्ता के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना 
करना पढ़ा । विरोवियों का आग्रह था कि हिन्दी कठिन है। अतः 
राजा साहिब को ऐसी द्िन्दी भाषा का आश्रय लेना पड़ा जिसमें 
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कुछ फारसी और अरबी के चलते चलते शब्द आ जायें । यदि वे 
इस नीति का अवलंबन न करते तो इन्हें अपने ध्येय में कदापि 
सफलता न मिलती । उनके सामने एक ओर बाधा उपस्थित थी | 
हिन्दी में पाश्यपुस्तकें न थीं, जो थीं भी, वे सब ईसायत की 
सम्प्रदायता से भरी हुई थीं। इसलिए इस अश्रभाव को दूर 
करने के लिए वे और उनके कुछ मित्र पाथ्यपुस्तकों की तेयारी 
में लग गये, और उन्हें तेयार कर दिया। 


राजा शिवप्रसाद ने ऐसे कठिन समय में हिन्दी की ज्ञो सेवा की 
है, उसके लिए हिन्दीभाषी जनता को उनका चिरऋणी रहना चाहिए। 
पाख्यपुस्तकों के अतिरिक्त राजा साहिब ने कुछ और पुस्तकें - भी 
लिखी हैं। उसमें से कुछ ये हैं-इतिहासतिमिरनाशक, मानत्र 
धमेसार । इस संग्रह में प्रकाशित 'राज्ञा भोज का सपना” और 
'रानी भवानी” उन्हीं की कृतियाँ हैं । 

राजा शिवप्रसाद की खिचड़ी भाषा से उस समय काम भी 
निकल आया और विरोधियों का मुँह भी बंद हो गया, पर वास्त 
विक हिन्दी-प्रं मी इससे सन्तुष्ट न थे। 

ऐसी परिस्थिति में हिन्दी का असली नमूना लेकर राजा 
लक्ष्मणर्सिह साहित्य-क्षेत्र में श्रवतीण हुए। 

उन्होंने संवत १६१८ में प्रजाहितपी नाम का पत्र आगरे से 
प्रकाशित किया और१६१६ में कालिदास की 'अभिज्ञान-शाकुल्तल' 
का अनुवाद सरस ओर शुद्ध हिन्दी में जनता के सामने रखा । 
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'शकुल्तला' की बहुत प्रशंसा हुई। राजा साहिब खिचड़ी हिन्दी 
को दिन्दी ही न मानते थे। अपने अनुवादित “रघुबंश' की 
भूमिका में उन्होंने भाषा के सम्बन्ध में अपने विचार यों प्रकट 
किये हैं-- 

“हमारे सन्वस्ध में हिन्दी और उद्द्‌ दो बोली न्‍्यारी न्यारी हैं 
हिन्दी इस देश के हिन्दू बोलते हैं. और उर्दू यहाँ के मुसलमान 
और फारसी पढ़े हुए हिन्दुओं की बोतचाल है । हिन्दी में संस्कृत 
के पद बहुत भते हैं, उर्दू में अरबी में फारसी के, परल्तु इछ 
अवश्य नहीं है कि अरबी फारसी के शब्दों के बिना दिन्द्री न 
बोली ज्ञाय और न हम इस भाषा को हिन्दी कहते हैं जिसमें 
अरबी फारसी के शब्द भरे हों।” 

राजा लक्षमणसिंद कम्पनी के एक उच्च कर्म चारी थे । उन्हें 
श्रपना ही काम काज़ बहुत रहता था, तो भी वे कभी हिन्दी की 
सेवा से नहीं हिचकिचाये । 


जिस प्रकार संयुक्त प्राल्त में राजा शिवप्रसार शिक्षाविभाग 
में रहकर हिन्दी की सेवा कर रहे थे, उसी प्रकार पञ्ात्र में एक 
बहाली मद्दाशय नवीनचन्द्र राव इसकी सेवा में लीन थे। इन्होंने 
मी संबत्‌ १६२० और सं० १६३७ के बीच कितने ही विषयों पर 
हिन्दी की पुस्तकें तय्यार की और करवाई । आपकी बनाई 
कई पुस्तकें बहुत काल तक पज्लाब की पाश्यप्रण'ली में 
नियत रही हैं । उन्होंने एक शिक्षाविषयक पत्रिका 
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ज्ञानप्रदायिनी पत्रिकरा' नाम से निकाली थी। इनका 
हिन्दी-गद्य शुद्ध था। उदू फारसी के भमेलों में इन्होंने हिन्दी 
को नहीं आने दिया । 

नवीन बाबू की 'विधवाविवाह व्यवस्था” नामक पुस्तक से एक 
उदाहरण नीचे दिया जाता है- | 

: विधवाविताह शास्त्रसम्मत अथवा शास्त्र विरुद्व कम है।इस 
विषग्र की मीमांसा में प्रवृत्त होना हो तो पहिले यह निरूपया 
करना आवश्यक है कि वह शालत्र कोनसा है जिसके सम्मत 
होने से विधवाव्रिवाह कर्तव्य समझा जावे और जिसके विरुद्ध 
होने से अकतव्य समझा जावे | व्याकरण काव्य अलंकार दश न- 
प्रभति शात्न इस विषय के शाप्न नहीं हैं ।” 

नबीनचन्द्र जी के समय में ही पञ्ञाब में पर्डित सुखदयालु 
शात्री हुए हैं। ये लाहोर के ओरियेंटल कालेज में अध्यापक थे । 
इन्होंने 'न्यायत्रोधनी' नाम की एक पुस्तक लिखी थी। उसमें से 
कुछ श्रंश नीचे उद्धृत हैं-- 

“यद्यपि मनुष्य जगत्‌ के पदार्थों का प्रत्यक्ष में द्वी निश्चय 
कर सकता है तो भी बहुत पदाथे परमाणु आदि ऐसे हैं ज्ञो 
युक्तिसद्ध हैं. मानने तो अवश्य पड़ते हैं परन्तु प्रत्यक्ष उनका 
नहीं होता और ज्ञानना संपू.., पदार्थों का अभीष्ट है। इसलिये 
इन सब पदार्थों के मिले हुए और भिन्‍न भिन्‍न ऐसे ऐसे धमे 
जानना चाहिये कि जो धमे जिस वस्तु का हो वह उस सारी वस्तु 


भूमिका ३१ 


में रहे कोई स्थान रोता न छोड़े और उस वस्तु से भिन्न वस्तु में 
कहीं न रहे ऐसे धमे का नाम लक्षण है। जिसका लक्षण करना 
अभीष्ट है उसे लक्ष्य कहते हैं । 


यह वह समय था ज्ब ईसाईमत का प्रचार ज़ोरों पर था। 
उसकी आतो हुई बाढ़ को रोकने को आवश्यकता थी। समय ने 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ज्ञी को कार्यक्षेत्र में अवतीण किया । 
संबत्‌ १६१० से उन्होंने नगर नगर घूम कर वेदिक मत का प्रचार 
ओर आयेसमाज्ञों का संस्थापन किया | स्वामी जी की मातृभाषा 
गुजराती थी, पर वे हिन्दी के कट्टर पक्तपाती थे। इसी भाषा को 
वे सावेदेशीय भाषा बनाने के पक्ष में थ्रे। उनकी प्रतिभा 
का चमत्कार इसी से ज्ञात होता है कि गुजराती भाषा- 
भाषी होने पर भी उन्होंने अपने सब ग्रन्थ हिन्दी में ही 
लिखे हैं। इनका रचा हुआ 'सत्याथप्रकाश अब तक लाखों 
की संख्या में प्रकाशित हो चुका है । आपकी हिन्दी भो शुद्ध है; 
पर कहीं कहीं उस पर गुजराती का प्रभाव खटकता है | 


स्त्रामी जी का पंन्नाव में बहुत प्रभाव पड़ा। उद के गढ़ 
पंज्ञाब में उनके हिन्दी प्रचार को आशातीत सफलता मिली है। 
अयेप्तमाजी स्कूलों के द्वारा हिन्दी का खूब प्रचार हो रहा है। 
आये-समाज्ञ के प्रभाव को रोकने के लिए सनातन धर्म सभाओं 
को प्रतिष्ठा हुई। उन्होंने भी आयेसमाज की कार्यप्रणाली 
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का ही अवलम्बन किया । श्रव उनके द्वारा भी हिन्दी की श्रच्छी 
उन्नति हो रही है । 

आयेसमाज् के आन्दोलन के समय में संवत्‌ १६२७० में 
एक विलक्षण प्रतिभाशाली विद्वान्‌ परिडत अ्रद्धाराम फिल्लोरी के 
व्याख्यानों की पंजाब में बड़ी धूम थी। ये ईसाईमत के विरोधी 
थे और अपने व्याख्यानों के द्वारा उसके प्रभाव को कम कर 
रहे थे। इनकी महाभारत और रामायण की कथाएँ अत्यन्त 
रोचक होती थीं। सहसरों मनुष्य उन्हें सुनने को एकत्रित द्वोते थे। 
इनकी भाषा बड़ी ज्ञोरदार होती थी। इन्होंने अपने सिद्धान्तों 
का एक ग्रन्थ 'सत्यामृतप्रवाह” नाम का लिखा है । इनकी प्रकृति 
बहुत स्वतन्त्र थी । ये स्वामी जी के कई सिद्धान्तों के विरोधी थे 
ओर कई के सम्मत । इन्होंने पीछे आत्म चिकित्सा” 'तत्वदीपक' 
धर्म रक्ता', 'उपदेश संग्रह” आदि कई धर्मपुस्तकें लिखों हैं। 
इन्होंने एक अपना जीवनचरित्र भी लिखा था जो श्रव उपलब्ध 
नहीं । इनकी मृत्यु सं० १६३८ में हुईं। जनता इनको हिन्दी लिखने 
में हरिश्चन्द्र के समकक्ष मानती थी । 

राजा-लक्ष्मण/ सिंह फे समय में हिन्दीगद्य अपने भावी रूप 
का आभास दे चुका था। अब आवश्यकता थी ऐसे प्रतिभा- 
सम्पन्न शक्तिशाली लेखकों की ज्ञो उसे सुब्यवस्थित भर 
परिमाजित कर सत्साहित्योपयोगी बनावें। ठीक ऐसी 
परिस्थिति में हरिश्न्द्रजी का साहित्य-स्षेत्र में द्य हुआ । 
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हरिश्रन्द्र जी की जीवनी के सम्बन्ध में केवल इतना ही 
कहना है कि बचपन में ही इनमें एक भावुक और प्रतिभाशाली 
लेखक होने के लक्षण दीखने लग गये थे। जो भाग इन्होंने 
हिन्दी भाषा ओर साहित्य को एक सुन्दर सरणी में चलाने में 
लिया है. वह अनुपम है । इन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को 
परिमार्जित करके उसे बहुत चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया 
उसी प्रकार हिन्दी साहित्य को भी नबीन मागे पर ला दिया। 
उनकी चलाई भाषा-परिपाटी को सबने अपनाया है, इसलिए वे 
बर्तेसान हिन्दी गद्य के अद्वितीय प्रवतक माने गये हैं । 'मुंशी 
संदासखलाल की भाषा साफ होते हुए भी परिडताऊपन लिए थी 
लल्ललाल में ब्रजभाषापन ओर सदल मिश्र में पूरबीपन था, 
राजा शिवप्रसाद का उदृपन शब्दों तक ही परिमित न था, वाक्य 
विन्यास तक घुसा था। राजा लक्ष्मणर्सिह की भाषा विशुद्ध और 
- मधुर तो अवश्य थी, आगरे की बोलचाल की पुट उसमें कम 
न थी। पर भाषा का निखरा हुआ शिष्ट सामान्य रूप भारतेन्दु 
की कला के साथ ही प्रकट हुआ। भारतेन्दु ने पद्म की ब्रजभाषा 
का भी बहुत कुछ संस्क्रार किया। पुराने पढ़े हुए शब्दों को 
हटाकर काव्य-भाषा में भी वे बहुत कुछ चलतापन ओर 
सफाई लाए। 

सबसे बडा काम उन्होंने यह किया कि साहित्य के मुख को 
एराने मार्ग से हटा कर नये मांगे की ओर क्रिया। जनता और 
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धारा बदल दी । उनमें नई आशाएँ ओर नई उमंगें उठ चुकी थीं। 
भारतेन्दु ने उनकी आशाओं के अनुकूल साहित्य का निर्माण किया। 
बंगला का साहित्य बहुत उन्नति कर रहा था, उसमें अच्छे अच्छे 
नाटक और उपन्यासों का आविर्भाव हो रहा था, पर हिन्दी में वही 
अनन्त काल से चली आती भक्ति ओर शंगार की धारा बह रही 
थी। भारतेन्दु ने उसको मोड़ कर हमारे जीवन की अनुगामिनी 
कर दिया । इस प्रकार हमारे जीवन ओर साहित्य में जो 
विच्छेद पड़ा था, उसे उन्होंने दूर किया। इस कारण हिन्दी भाषा 
और साहित्य के एक मात्र उद्धारक भारतेन्दु ही थे । 
संवत्‌ १६२२ में वे सपरिवार जगन्नाथ यात्रा को गये। उसी 
यात्रा में उन्हें बंगला साहित्य का परिचय्र हुआ । बंगला साहित्य 
उन दिनों नित्य नये उपन्यास, नाटक, इतिहास ग्रन्थों से भरा जा. 
रहा था। भारतेन्दु को उसके साम्मुख्य में हिन्दी को दशा बहुत 
हीन जैंची। यात्रा से लोटते ही वे इस अभाव को दूर करने 
की ओर अम्र्वर हुए। सं० १६२९ में उन्होंने 'विद्यासुन्दर नाटक 
का बंगला से अनुवाद क्िया। उसी वषे 'कवित्चनसुधा' नाम 
की एक हिन्दीपत्रिका भी निकाली, जिसमें उत्तमोत्तम कविताएँ 
और गद्य-लेख निकलने लगे | संवत्‌ १६३० में उनकी 'हस्थिन्द्र- 
मेगजीन” निकली, पीछे इसका नाभकरण संस्कार हसिश्रन्द्र 
चन्द्रिका' नाम से हुआ। इस चन्द्रिका में भारतेन्दु स्वयं तो लिखते 
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ही थे, पर कई एक अन्य लेखक भी इनसे उत्साहित होकर अपने 
अपने लेख उसमें प्रकाशित कराने लगे । 

सम्बत्‌ १६३० में उन्होंने 'बेदिकी हिंसा हिंसा न भवति' नाम 
का मोलिक नाटक लिखा और सम्बत्‌ १६३१ में बालाबोधिनी' 
पत्रिका निकाली । 

“बैदिकी हिंसा' के बाद उनके “कपूरमंजरी', 'सत्य हसरिश्रन्द्र', 
“चल्द्राबली नाटिका', 'मुद्राराज्षस, भारत दुईरेश!, 'अंबेर नगरी', 
'जील-देवी' आदि बहुत से नाटक निक्रले । 

इन नाटकों के अतिरिक्त उन्होंने 'काश्मीर-कुसम' ओर “बाद 
शाह-दर्प ण! नामक दो इतिहास-अन्थ भी रे । 

इनका देद्ाल्त सं० १६४१ में हुआ। पे तीस व३ की इतनी 
छोटी आयु ओर अठारह वर्ष के साहित्यिक डीवन में हरिव्वन्द्र 
ने हिन्दी की इतनी सेवा की है जो दूसरों से सेकड़ें वर्षा में भी 
सम्भव नहीं । 

हसिश्विन्द्र ने अपने जीवन काल में ही अपने प्रभाव अपन 
चायोे' ओर दिन्दी-कवियो' और लेखकों की एक खासी मण्डली 
तैयार कर ली थी। साथ ही हिन्दी के कतिपय पत्र भी निक॒लन 
लग गये थे। इनमें बिद्दार-बन्घु; हिंदी-अवीप, आनन्द- 
कादगरिनी, पीयूष-प्रवाह, भारत-जीवन उल्लेखनीय हैं। इन लेखकों में 
से बहतो' का झाम्बन्ध किसी न किसी पत्रिका से थ|। उन्तमे छुलें 
तो हिंदी के अच्छे लेखक माने जाते हैं। पस्डित बदरीन|रायण 
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चौधरी, परिडत प्रतापनारायण मिश्र, वाबू तोताराम, ठाकुर 
जगमोहन सिंह, श्री निवासदास, वालक्ृष्ण भट्ट, केशवराय भट्ट, 
राधाचरण गोस्वामी--ये सब भारतेन्दु के समकालीन थे। अपने 
अपने साहित्यक क्षेत्र में इन्होंने हिन्दी की अच्छी सेवा की है । 

इस लेख का उद्देश्य केवल हिन्दी के प्राचीन गद्य का इतिहास 
देना है। प्राचीन लेखक़ो' की अरेणी स्वामी दयानन्द सरस्वती तक 
ही समाप्त हो जाती है। उनके बाद हरिश्वन्द्र जी का उदय होता 
है । हरिश्वन्द्र जी नवीन शैली के प्रवतेक ओर संस्थाफक्त और 
प्रन्चीन गद्य ओर नवीन गद्य में सम्बन्ध स्थापित करने वॉलें हैं । 
इनके समय में हिंदी की अच्छी उन्नति हुई। 


इसके बार एक ओर सप्रय आया। उस समय हिन्दी की 
प्रतिष्ठा हो चुकी थी, उसके अच्छे लिखने वाले भी थे, पर श्रंगरेजी 
पढ़े लिखे विद्वानों का कुकात्र अभो उवर न हुआ था। फिर कुछ 
मित्रों के कहने सुनने से ओर कुद्र अपनी लगन से वे लोग हिंदी 
की ओर झुके ओर उसका साहित्य बढ़ाने लगे। पर उनकी 
भावा त्रुटि पुर्ण थो। वे लग नं5फ्ा ओर बंगला के शब्दों के आगे 
विभक्ति-चिन्ह लगा कर वाक्य बना देना ही हिंदी लिखना समभते थे। 
उनकी हिंदी व्याऊरण-नियमो' से कोर्सों दूर थी। ऐसी परिस्थिति 
देख कर आचाये महावीर प्रसाद ढिवेदी जी ने 'सरस्वती' में लेख 
लिख-लिख कर उन लेखकों का ध्यान उधर आकर्षित किया। 
परिणाम यह हुआ कि ढ्विंदी का रूप बहुत कुछ सुधर गया । 
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इसके उपरान्त हिन्दी की ओर लोगों की रुचि बढ़ने लगी । 
नाटकों, उपन्‍्यासों, गल्पां, ओर हिन्दी में दूसरे विषयों क्री 
पुस्तकों को पढ़ने के लिए लोग उत्सुक थे । 


प्रकृति का नियम है कि जब किसी वस्तु की माँग होती है 
तो उसे पूरा करने के साथन भी निकल आते हैं। समय ने थ्री- 
जयशंकर प्रसाद से नाटककार, स्वर्गीय प्रमचन्द्‌ जी से उपन्यास- 
कार, प्रेमचन्द, सुदशन ओर कोशिक जसे गल्पकार, आचाये 
ढिवेदी जेसे समालोचक ओर दूसरे अपने अपने विषय के धुरंधर 
परिडत--कई लेखकों को जन्म दिया । उनकी कृपा से हिन्दी- 
साहित्य-भण्डार दिनों दिन भरा जा रहा है। इस समय हमें 
हिन्दी का भविष्य समुज्ज्वल दीखता है। आशा है कि जिस तरह्‌ 
आज यह भारत की समस्त भाषाओं में मुख्य ओर साबेज्ञनिक 
भाषा का पद प्राप्त करने के योग्य समझी जा रही है उसी तरह 
समय आने वाला है जब यह समग्र भूमएडल की भाषाओं में 
उच्च पद पाकर अपना ओर इस वृद्ध भारत का मुख उज्ज्वल 
करेगी। किन्तु तब्र ओर केवल तब, जब इसके सुपुत्र इसकी सेवा 
में तन-मन से निरत रहेंगे । 


एक दो और शब्द 


प्रस्तुत पुस्तक में यह दिखाने का यत्र किया गया है कि गोरख- 
नाथ जी के समय से लेकर भारतेन्दु के उदय तक हिन्दी की गद्य- 
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शेली में किस प्रकार विकास होता चला आया है। इस पुस्तक की 
भूमिका में प्राचीनकाल के लेखकों की शेली के नमूने यत्र तत्र 
दिये गये हैं । यह भी सिद्ध किया गया है. कि हिंदी-गद्य के वास्त- 
विक प्रचारक लेखक-चतुष्टय--सदासुखलाल, ईंशाअल्ला, लल्लूलाल 
और सदल मिश्र हैं। पर इनसे पहले भी गय्य रचना होती रही। 
इसलिए हमने सम्भवतः सोलहवीं विक्रम शताब्दी के मध्य में लिखी 
हुई गोस्वामी गोकुलदास की 'दोसो बावन वेष्णवों की वार्ता? से 
सतासीवें वेष्णाव की वार्ता उद्धृत की है । इससे प्राचीनतम हिन्दी गद्य 
का विशेष परिचय हो सकेगा। इसके पश्चात्‌ हम सदासुखलाल जी के 
'सुखसागर' से काफी उद्धरण पुस्तक के कलेवर में देना चाहते थे, 
पर सुखसागर की अनुपलब्धि के कारण उनके छोटे से दो उद्ध- 
रणों को भूमिका में ही देकर सन्‍्तोष करना पड़ा। लल्लूलाल 
जी के 'प्रेमसागर' से. ईशाअल्ला की 'रानी केतक्री की कहानी” से 
ओर सदल मिश्र के 'नासिकेतोपाख्यान' से काफी अंश लिये हैं। 
पुनः स्वामी दयानन्द तक सब लेखर्का के गद्य के नमूने पर्याप्त 


म्बाई में दे दिये हैं । 
सम्पादक ४ 


प्राचीन गय 
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गोसाई' गोकुलनाथ 

गोसांइजी श्री वल्लभाचाये के पोत्र थे | इनके पिता का नाम 
गोसाई बिटुलदास था। बल्लभाचाये जी समुणोपासना को क्ृष्ण- 
भक्ति शाखा के सम्प्रदाय के आचार्य थे। उनके पुत्र ओर पोत्र उसी 
सम्प्रदाय के अनुगामी थे। गोसाई गोकुलनाथ जी ने उसी सम्प्रदाय 
की महिमा को बढ़ाने वाली कथाओं का वर्णन " दो सो वावन 
बैष्णवों की वार्ता' और चौरासी वेष्णावां की वार्ता इन दो 
पुस्तकों में किया है। इनकी भाषा साहित्यिक नहीं, बोलचाल की 
है। उसमें अरबी ओर फारसी के शब्दों का प्रयोग भी यत्र-तन्र 
मिलता है इन वार्ताओं का रचनाकाल सम्बत्‌ १६२५ और १६४० 
के बीच माना जा सकता है | 


५३ 
सत्तासीवे वेष्णव की वार्ता 


श्री गोसाई ज्ञी के सेवक एक त्रजवासी की वार्ता सो वे ब्रज- 
बासी श्रीनाथजीकुं परे कह्देतो | सो त्रजवासी गायन की खिरक में 
सेवा करतो हतो और एक सीधो भणडार मेंसुं ले जातो हतो ओर 
आठ पेहेरे गायन की सेवा मन लगायके बहुत आछी करतो हतो । 
एक दिन कोई वेष्णवकं ओ गुसाई जी औठाकुरजी पधराय देते 
हते सो वा त्रजवासीनें देख्यो फेर एक दिन ओ गुसांईजीसुं वा 
त्रजवासीनें वीनती करी जो मोकुं भ्रीठाकुरजी पथराय देवो । बाही 
समय श्री गुसांई जी नहायके पधारते हते । जब आगे एक पत्थर 
पडयो हतो । वा पत्थरकुं श्री गुसांई जी के खड़ाउ की ठोकर लगी 
सो दूर जाय पड़यो और उहां वे त्रजवासी ठाड़ो हृतो। श्रीगु्साई 
जी नें कही परेपरे ऐसे कहके अगुसांई जी भीतर पधारे | जब वो 
पत्थर त्रजवासीनें उठाय लियो फेर वा त्रजवासी नें मनमें एऐसो 
सममो ये मोकुं ओगुसाईजीनें श्रीठाकुरजी पधराय दीये ओर 
फरपरे औठाकुरजी को नाम कहि दीयो है। ऐंसो भोरो हतो सो वे 
पत्थरकुं ठाकुरजी मानके पधराय ले गयो फेर मनमें सममयो जो 
सीधोतो एक आंबे सो परे कहा खाबेगो। और मैं कहा खाउ'गो 
ऐसे समभके भण्डारीसुं कही अब हमकुं दो सीधा देओ। भण्डारी 
नें दो सीधा दिये सो फेर जायके रसोई करी और ब्रजवासी भोरो 
बहुत हतो । जब वानें दो पात्र करदीनी फेर कही आव भाई परे 
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एक पातर तेरी ओर एक पातर मेरी जब अ्रीठाकुरज्ी आये नहीं -- 
तब वो त्रजवासी कह्ेनलग्यो जो भाई तुं आयके अपनी पातर 
संभार ले। जो वरोबर है के फेर-फार है जो तुं नहीं आर्वेंगो तो 
में दोनों पातर तलाव में डार देउ'गो तब श्रीठाकुर जी 
. वाको शुद्धभाव जानके और भोरो जानके पधारे ओर 
: साज्ञात्स्ककूप धर के जीमन लगे । ऐंसे नित्य क्रपा करके 
पधारते । एक दिन श्री गुसांईजी नें पूंछी जो तुंदों सीधा कहा 
करेंहें । जब वानें कही जो आपने वो परे पधराय दीयो है सो 
एक पातर वे खाय है और एक पातर मैं खाउ'हुंये बात सुनके 
श्री गुसांईजी मुस्क्राय के चुप कर रहै फेर एक दिन भणडारी नें 
वा ब्रजवासी सुं कही जो तुम सूरत गाँम में जाय के भेट ले आबो । 
जब ब्रजवासी नें कही सूरत गाम काहा होवे है । भर्डारी नें कही 
सूरत गाम सहेर है जब वा त्रजवासी नें कही भेटपत्र और प्रसाद 
की थ्रेली देवों तो मैं सूरत जाउ'। जब उहांसुं प्रसाद और पत्र 
लेके ओर रसोई करके सूरत की तैयारी करी और कही जो 
भेया परे मैं तो सूरत जागो ओर तुं आवेगो के नहीं आवेंगो। 
जब श्री ठाकुरजी ने कही जो मैं आंबुगो जब वानें कही जो तेरे 
छोटे छोटे पाँव हैं । और छोटे छोटे हाथ हैं तु' केंसे चल सरेंगो । 
जर्व ओ ठाकुरजी नें कही मैं थोड़ो थोड़ो चलुंगो । और थोड़ीवार 
तेरे कांधे पर बेठुंगो । ये वात कहिके श्री ठाकुरज्ी त्रजवासी के 
साथ चले वे उहां ते त्रजवासी चले जब दो तीन कोस आये तब 
श्री ठाकुरजी ने कही में थक गयो हुं। जब वा ब्रजवासी के कांधा 
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ऊपर बैठे जब थोरी दूर चले तब सांक भई तब श्री ठाकुरनी नें 
कही ज्ञो आज्ञ उहां सोए रहो फेर काल सूरत चलेंगे फेर 
जहां सोय रहे फेर सवारे उठे सो ऐसे ठिकाणें उठे 
जाहांसुं सूरत दोय कोश रही हती । तब उहांतें चले फेर सूरत 
आये उहां गाम वाहेर डेरा कीये और उहां श्री ठाकुरजीकुं 
बैठाय के थो त्रज्ञवासी पत्र ओर प्रसाद ले गयो । गाम में वेष्णवन- 
कुं पूंछ के दियो | वे पत्र बांच के वैष्णवन नें विचार कियो जो 
एक दिन में पत्र केसे आयो होयगो । जब ये विचार क्रियों यामें 
भेद कुछ अवश्य होयगो । तब वेष्णबन ने बाकुं सामग्री दिवाई 
और एक दिन में सत॒ ठिकाने फिरके पांच हजार रुपेया एके 
करके ओर हुंडी करायके तत त्रज्वासी कुं दीनी । सो त्रज्वासी 
लेके और परेकु' संग लेके उहांतें चले । फेर रस्ता में आयके 
सोय रहे फेर सवारे उठके पेहेर दिन चढ्यो गोपालपुर में आये 
फेर भंडारी के पास गयो ओर दो सीधा मांगे । जब भण्डारी ने 
कही सूरत क्युं गयो नहीं जब वानें कही सूरत जाय आयोहुं पत्र 
ओर वल्ल लायोहुं । सो भण्डारीकु दीये । जब भणडारी नें 
पांच हजार की हुंडी ओर वस्ध ओर वैष्णवन के कागद देखके 
चकित होय गयो । ज्ञो एक रात में केसे गयो होयगो ओर के से 
आयो होयगो सो ये वात की बीनती श्री गुसांईजी के आगें करी 
श्री गुसांईजी सुनके ऐसी आज्ञा करी जो ए सब ओनाथ जी के 
काम है आज पीछे या व्रजवासीकु' कछु काम मत बताईयो और 
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जन्म सूधी दोय सीधा याकु' नित्य दीजियो और नित्य वा त्रजवासी- 
कु बुलाय के श्री गुसांइ जी परे की बातें पूंदो करते आज परे नें 
ये कही आज परे ने ये कही ऐसे नित्य क्रथा करे सो वे ब्रज्घासी 
भोलो हतो जन्मसु ओर ठाकुरजीकु' परे समझो करे ऐंसो कृपापात्र 
हतो । वार्ता संपूर्ण ॥ वेष्णव ॥८अ॥ 
(श्री गोकुलनाथ जी की “दो सौ बावन 
वेष्णवो' की वार्ता” में से) 





भ्र्छ 
लल्लूलाल 
( संत्रत १८२०-- १८८९ ) 


लल्लूलाल जी गुजराती ब्राह्मण थ। ईनका निवासस्थान 
आगरा था । उ्दे और हिन्दी के ये अच्छे पर्डित थ | पर स स्कत 
का इन्हें विशेष ज्ञान था। ये भी पण्डित सदल मिश्र के साथ 
फोर्ट विलियम कालेज, कलकत्ता में जान गिलक्राइस्ट को अध्य 
ज्ञता में काम करते थे, उन्हीं की उत्तेजना से इन्हान भागवत के 
दशम स्कन्ध का हिन्दी-अनुवाद 'प्रेमसागर नाम स रचा। 
यद्यपि इन्होंने 'प्रेमसागर' खड़ी वोली म॑ लिखा हैं तो भा 
उसपर ब्रज्ञभाषा का काफो रह चढ़ा हुआ है। इनको भाषा का 
बोलचाल में प्रयोग नहीं किया ज्ञा सक्रता आर नाहां ग्रचालन 
साहित्यिक भाषा को भी इससे कुछ सहायता मिल सकता हू। 
इनकी भाषा में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग बढ़ी अचुरता म 
मिलता है। प्रेमसागर की भाषा को हम 'काब्यभास' गद्य हो कह 
सकते हैं जो भक्तजनों की कथावार्ता में अधिक काम आ सकती 
है । यही कारण है कि इस समय भी प्रेमसागर का प्रचार डहुत 
अधिक है । 
ग्रेमसागर लिखने से पूर्व इन्होंने सिंहासन वत्तीसी बेताल 
पचीसी, शकुल्तला नाटक, माधोनल--इन चार पुस्तका का उर्दू 
में अनुवाद किया है। इनके अतिरिक्त इन्होंने हिन्दी हितोपदेश' 
का ब्रज्भाषा गद्य में अनुवाद 'राजनीति' नाम से किया है । 


धर लल्लूलाल 


सन्‌ १८८१ में कालेज से पेन्शन लेकर ये आगरा आ गये थे 
और कहां से अपना संस्‍्क्ृतग्रेस' भी साथ लेते आये । पर उसे 
ज्यादा दिन तक चला न सके क्योंकि उसके एक साल वाद ही 
सन्‌ १८८३ में इनका देह्दान्त कलकत्ता में हो गया । 


प्रेमसागर 
अथ कथा-प्रारम्भः 
पीड़ाबन्ध 


महाभारत के अन्त में जब ओकृष्ण अन्तप्य,न हुए तब 
पाण्डव तो महादु:खी हो, हस्तिनापुर का राज्य परीक्षित को दे 
हिमालय गलने गये । ओर राजा परीक्षित सब देश जीत धर्मराज 
करने लगे, कितने एक दिन पीछे राजा परीक्षित आखेट को गये 
तो वहाँ देखा कि एक गाय ओर बैल दोड़े चले आते हैं, तिनके 
पीछे मूसल हाथ में लिए एक शूद्र मारता आता है। जब वे पास 
पहुँचे तब राजा ने शूद्र को बुलाय दुःख पाय झँमलाय कर कहा 
अरे तू कौन है? अपना बखान कर जो मारता है गाय और वैल 
को जान कर, क्या तैने अजुन को दूर गया जाना तिससे उसका 
धम्मे नहीं पहिचाना। सुन, पारुडु के कुल में ऐसा किसी को न 
पावेगा कि जिसके सोहीं कोई दीन को सतावेगा। इतना कह 
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कर राजा ने खज्ढः हाथ में लिया । वह :देख कर खड़ा हुआ फिर 
नरपति ने गाय ओर बैल को भी निकट बुलाय कर पूँछा तुम 
कौन हो बुझा कर कहो देवता हो कि ब्राह्मण और किस लिये 
भागे जाते हो सो निधड़क कहो मेरे रहते किसी की इतनी 
सामथ्ये नहीं जो तुम्हें दुःख दे। 

इतनी बात सुनी तब तो वैल शिर क्का कर बोला-- 
महाराज ये पापरूप, काले वए।, डरावनी सूरत जो आपके सनन्‍्मुख 
खड़ा है सो कलियुग है, इसी के आने से मैं भागा जाता हूँ । यह 
गाय रूप प्रथ्वी है, सो भी इसी के डर से भाग चली और मेरा 
नाम धर्म है, चार पाँव रखता हूँ--तप, सत्य, दया ओर शोच, 
सतयुग में मेरे चरण बीस विस्बे थ, त्रेता में सोलह, द्वापर में 
बारह, अब कलियुग में चार विस्वे रहा, इसमें कलि के बीच 
चल नहीं सकता। धरती बोली--धमम्मावतार ! मुझ से इस युग 
में रहा नहीं जाता; क्‍्यांकि शूद्र राजा हो अधिक अधर्म मेरे 
ऊपर करेंगे तिनका बोक में न सह सकूँगी । इस भय से में भी 
भागती हूँ । यह सुनते ही राजा ने क्रोध कर कलियुग से कहा-- 
में तुमे अभी मारता हूँ, वह थरथरा राजा के चरणों पर गिर 
गिड़गिड़ा कर कहने लगा कि, प्रथ्वीनाथ ! अब तो मैं तुम्हारी 
शरण आया मुझे कहीं रहने को ठोर बताइये, क्योंकि तीन 
काल ओर चारों युग ब्रह्मा ने बनाये हैं सो किसी भाँति मेटे नहीं 
मिटंगे ! इतना वचन सुनते ही राजा परीक्षित ने कलियुग से 
कहा कि तुम इतनी ठोर रहो-जुयें, भूँठ, मद की हाट, वेश्या के 
घर, हत्या, चोरी और सुबर् में; यह सुन कलि ने तो अपने 
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स्थान को प्रस्थान किया और राजा ने धम्मे को अपने मन में 
रख लिया, प्रथ्वी अपने स्वरूप में मिल गई । राजा फिर नगर में 
आये ओर धम्मेराज करने लगे । कितने एक दिन वीते राजा फिर 
एक सम्य आखेट को गये ओर खेलते खेलते प्यासे भये, शिर 
के मुकुट में तो कलियुग रहता ही था उसने अपना अवसर पा 
राजा को अज्ञान किया, राजा प्यास के मारे कहाँ आते हें 
कि जहाँ लोमश ऋषि आसन मारे नयन मूँदे हरि का ध्यान 
लगाये तप कर रहे थे, उन्हें देख राजा परीक्षित मन में कहने 
लगे कि इन्होंने अपने तप के घमण्ड से मुझे देख आँखें मूद 
ली हैं, ऐसे कुमति ठान एक मरा साँप वहाँ पड़ा था सो 
धनुष से उठा ऋषि के गले में डाल अपने घर आया । मुकुट 
उतारते ही राजा को ज्ञान हुआ तो सोच कर कहने लगा कि 
कग्वन में कलियुग का वास है यह मेरे शीश पर था इससे मेरी 
ऐसी कुमति हुई जो मरा सर्प ले ऋषि के गले में डाल दिया सो 
मैं अब समझा कि कलि ने मुझसे पलटा लिया, इस महापाप 
से कैसे छूट्ेँगा। वरन्‌ धन, जन, स्री ओर राज मेरा क्यों न गया 
सब आज, न जानूँ किस जन्म में यह अधम्मे जायगा जो मेने 
ब्राह्मण को सताया है । राजा परीक्षित तो यहाँ इस अथाह शोक- 
सागर में डूब रहे थे ओर जहाँ लोमश ऋषि थे तहाँ कितने एक 
लड़के खेलते हुए जा निकले, मरा साँप उनके गले में देख अचम्मे 
में रहे और घबरा कर आपस में कहने लगे कि भाई कोई इनके 
पुत्र से जाकर कद्ददे, जो उपवन में कोशिकी नदी के तीर ऋषियों 
के बालकों में खेलता है, एक सुनते द्वी दोड़ा वहीं गया जहाँ 
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खड़ी ऋषि छोकरों के साथ खेलता था । कहा बन्धु तुम यहाँ 
क्या खेलते हो, कोई दुष्ट मरा साँप तुम्हारे पिता के करठ में डाल 
गया है। सुनते ही शूंगी ऋषि के नेत्र लाल हो आये,दाँत पीस-पीस 
लगा थर-थर काँपने और क्रोध कर कहने कि कलियुग में राजा 
उपजे हैं अभिमानी, धन के मद से अन्धे हो गये हैं दुःखदायी, अब 
मैं उनको देहूँ शाप, वही स्रीच पावैगा आप । ऐसे कह डूंगी 
ऋषि ने कौशिकी नदी का जल चुल्लू में ले राजा परीक्षित को 
शाप दिया कि यही सर्प सातवें दिन तुमको डसेगा। इस भाँति 
सजा को शाप दे अपने बाप के पास आ गले से साँप निकाल 
कहने लगा कि हे पिता, तुम अपनी देह सँभालो, मैंने उसे शाप 
दिया है जिसने आपके गले में मरा सर्प डाला था । यह बात 
सुनते ही लोमश ऋषि ने चैतन्य हो नयन उधाड़ अपने ज्ञान, 
ध्यान से विचार के कहा--अरे पुत्र ! तूने यह क्या किया ? क्यों 
शाप राजा को दिया ? उसके राज्य में हम सुखी थे और कोई 
पशु पक्ती भी दुःखी न था। ऐसा धम्मराज था कि सिंह गाय एक 
साथ रहते ओर आपस में कुछ न कहते । हे पुत्र ! जिनके देश में 
दम बसे थे क्या हुआ तिनके हाथ से मरा हुआ साँप डाला गया, 
उसे शाप क्यों दिया ? तनक दोष पर ऐसा शाप तैने दिया, बड़ा ही 
पाप किया. कुछ विचार मन में न किया। गुण छोड़ा ओगुण 
लिया, साधु को चाहिए शील स्वभाव से रहे, आप कुछ न कहै 
ओर की सुन ले सब का गुण ले अवगुण तजै । इतना कद लोमश 
ऋषि ने एक चेले को बुला कर कहा तुम राजा परीक्षित को जाके 
चिता दो जो तुम्हें श्ंगी ऋषि ने शाप दिया है भले लोग तो 
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दोष देहींगे पर वह सुन सावधान तो हो जाय | इतना वचन गुरू 
का मान चेला चला वहाँ आया जहाँ राजा बठा सोच करता था, 
आते ही कहा--महाराज ! तुम्हें शंगी ऋषि ने यह शाप दिया है 
कि सातवें दिन तक्तक डसेगा, अब तुम अपना काय्ये करो जिससे 
कर्म्म की फाँसी से छूटो । राजा सुनते ही प्रसन्न हो हाथ जोड़ कहने 
लगा कि मुझ पर ऋषि ने बड़ी कृपा की जो शाप दिया--क्ष्योंकि 
मैं माया मोह के अपार शोक-सागर में पड़ा था सो निकाल बाहर 
किया । जब मुनि का शिष्य बिदा हुआ तब राजा ने आप बेरान 
लिया और जनमेजय को बुलाय राज पाट देकर कहा--बेटा गो 
ब्राह्मण की रक्षा कीजो ओर प्रज्ञा को सुख दीजो। इतना कह 
आये -रनिबास, देखी नारी सभी उदास, राजा को देखते ही रानियाँ 
पाँवों पर गिर रो रो कहने लगीं--महाराज् ! तुम्हारा विग्रोः। 
हम अवला न सह सके गी इससे तुम्हारे साथ जी दें तो भला। 
राजा वोला--सुनो स्त्री को उचित है कि जिसमें अपने पति 
का धम्मे रहे सो करे, उत्तम काय्ये में वाधा न डाले । इतना कह 
धन जन कुदुम्ब ओर राज्य की माया तज निर्मोही हो 
अपना योग साधने को गंगा के तीर जा बेठा । इसको जिसने 
सुना वह हाय २ कर पछताय २ बिन रोये न रहा और जब 
ये समाचार मुनिय| ने सुना कि राजा परीक्षित हूंगी ऋषि के शाप 
से मरने को गड्जा के तीर आ बेठा है। तब व्यास, वशिष्ठ, भरद्वाल, 
कात्यायन, पराशर, नारद, विश्वामित्र, वामदेंव, जमद्नि, आदि 
अट्ठासी सहस्त ऋषि आये, और आसन विहछाय २पाँत २ 
बैठ गये और अपने २ शात्ष विचार २ अनेक 
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भाँति के धर्म सुनाने लगे कि इतने में राजा की अद्धा 
देख पोथी काँख में लिए दिगम्बर भेष औ शुकदेव जी भी 
आ। पहुँचे । उनको देखते ही जितने मुनि थे सब के सब 
उठ खड़े हुए, और राजा परीक्षित भी हाथ बाँध खड़ा हो 
विनती कर कहने लगा । हे कपानिधान मुझ पर बड़ी दया की जो 
इस समय मेरी सुध लिया । इतनी बात कही तब शुकदेव मुनि भी 
बेठे तो राजा ऋषियों से कहने लगे कि महाराज शुकदेव व्यास जी 
के तो बेटे ओर पराशर जी के पोते तिनको देख तुम बड़ेर मुनीश 
होके उठे सो तो उचित नहीं इसका कारण कहो जो मेरे मन का 
सन्देह जाय | तब पराशर मुनि बोले--हे राजा जितने हम बड़े २ 
ऋषि हैं पर ज्ञान में शुकदेव जी से छोटे हैं, इसलिये सब ने शुक 
का आदर मान किया, किसी ने इस आश पर कि ये तारणतरण 
हैं क्योंकि जब से जन्म लिया है तबही से उदासी हो वनवास 
करते हैं ओर राजा तेरा भी बड़ा पुस्य उदय हुआ जो शुकदेवजी 
आये, ये सब धर्मो से उत्तम धर्म्म कहेंगे तिस से तू जन्म मरण से 
छूट भवसागर पार होगा | यह बचन सुन राजा परीक्षित ने ओऔ 
शुक्रदेवजी को दण्डबत्‌ कर पूँछा कि, महाराज ! मुझे धर्म्म 
सममाय के कहो कि किस रीति से कम्म के फन्‍्दे से छूटूँगा, सात 
दिन में क्या करूंगा ! अधर्म्म है अपार, के से भवसागर हूँगा पार । 
श्रीशुकदेव जी बोले--राजा तू थोड़े दिन मत समभ, मुक्ति तो 
होती है एक ही घड़ी के ध्यान में, जेसे धढबाक्न. राजा को नारद 
मुनि ने ज्ञान बताया था ओर उसने दो ही घड़ी में मुक्ति पाई थी 
तुमे तो सात दिन बहुत हैं । जो एकचित होके ध्यान से सब 
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समझो अपने ही ज्ञान से, कि क्‍या है देह किसका है बास कोन 
करता है इसमें प्रकाश | यह सुन राजा ने हे कर पूँछा, हे महाराज ! 
सब धम्मों से उत्तम धर्म्म कोनसा है सो कृपा कर कहो | तब 
शुकदेव जी बोले--हे राजा ! जैसे सब धर्म्मों में वैष्णव धम्मे बड़ा 
है तैसे पुराणों में श्रीमज्भागवत । जहाँ हरिभक्त यह्‌ कथा सुनावें हैं, 
तहाँ ही सब्बे तीथे और धर्म आें हैं ' जितने हैं पुराण पर नहीं हैं 
भागवत के समान, इस कारण में तुके बारह स्कन्ध महापुराण 
सुनाता हूँ जो व्यास मुनि ने मुझे पढ़ाया है, तू श्रद्धा समेत आनन्द 
से चित्त दे सुन | तब तो राजा परीक्षित प्रेम से सुनने और शुकदेव 
जी मन से सुनाने लगे । 
चबमस्कन्ध की कथा जब मुनि ने सुनाई तब राजा ने कहा-- 
है दीनदयाल अब दयाकर कृष्णावतार की कथा कहिये, क्योंकि 
हमारे सहायक ओर कुलपूज्य वही हैं। शुकदेव जी बोले--हे 
राजा ! मैं उम्रसेन के भाई देवक की कथा कहता हूँ कि उसके चार 
बेटे ओर छः बेटियाँ थीं सो छहों बसुदेव को ब्याह दीं, सातवीं 
देवकी हुई जिसके होने से देवताओं को प्रसन्नता हुई और उम्रसेन 
के भी दश पुत्र थे पर सव से कंस ही बढ़ा था, जब से जन्मा तब 
से यह उपाधि करने लगा कि नगर २ जाय छोटे २ लड़कों को 
पकड़ लावे और पहाड़ की खोह में मूँद २ मार डाले, जो बड़े 
होएँ तिनकी छाती पर चढ़ गला घोंट जी निकाले। इस दुःख से 
कोई न निकलने पावे सब अपने २ लड़कों को छिपाये, प्रजा कहें 
दुष्ट यह कंस, उम्रसेन का नहीं है वंश, कोई महापापी जन्म ले 
आया है जिसने सारे नगर को सताया है, यह बात सुन उप्रसेन ने 
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उसे बुलाकर बहुत सा सममाया पर इसका कहना कंस के जी में 
कुछ भी न आया, तब दुःख पाय पछताय के कहने लगा कि ऐसे 
पूत होने से में अपूत ही क्यों न हुआ, कहते हैं जिस समय कुपूत 
घर में आता है तिसी समय यश धम्मे जाता है । जब कंस आठ वर्ष 
का हुआ तब मगध देश पर चढ़ गया | वहाँ का राजा जरासन्ध 
बड़ा योधा था तिससे मिल इससे मल्लयुद्ध किया, तो उसने कंस का 
बल लखि लिया, तव हार मान अपनी दो छोटी वेटियाँ ब्याह 
दीं--उनको ले पहिले मथुरा में आया ओर उम्रसेन से बैर बढ़ाया । 
एक दिन कोपकर अपने पिता से बोला कि तुम राम नाम कहना 
छोड़ दो, ओर महादेव का जप करो । इसने कहा--मेरे तो कर्ता 
दुःख-हर्त्ता कही हैं जो उनको नहीं भजूँगा तो अधर्मी हो कैसे 
भवसागर पार हूँगा | यह सुन कंस ने खुनसाय बाप को पकड़ कर 
सारा राज्य ले लिया, ओर नगर में डॉंड़ी फेर दी कि कोई यज्ञ, 
दान, तप, धम्मे और राम का नाम लेने न पावै। ऐसा अधर्म्म 
बढ़ा कि, गो त्राह्मगा ओर हरि के भक्त दुःख पाने लगे और धरती 
श्रति बोक से मरने लगी | जब कंस सब राजाओं का राज्य ले 
चुका तब एक दिन अपना दल ले राजा इन्द्र पर चढ़ चला, तहाँ 
मंत्री ने कहा कि महाराज इन्द्रासन बिन तप किये नहीं 
मिलता, आप वल का गदब्वे न करिये देखो गव्बे ने रावण, 
कुम्भकर्ण को कैसा खो दिया कि जिनके कुल में एक भी 
नरहा। 
इतनी कथा कह शुकदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे कि 
राजा जब पृथ्वी पर अति अधम्मे होने लगा तब प्रथ्वी दुःख पाय, 
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घबराय गाय का रूप बना, डकारती देवलोक में गई ओर उन्द्र की 
सभा में ज्ञा शिर कुकाय उसने अपनी सव पीर कही कि 
महाराज संसार में असुर अति पाप करने लगे तिनके डर से 
शर्म तो उठ गया यदि मुझे आजव्रा हो तो नरपुर छोड़ ग्सातल 
को जञाऊँ । नव इन्द्र सब देवताओं को साथ ले त्रह्मा के पास गये । 
त्रह्मा सुन सत्र को महादेव जी के निकट ले गये, महादेव भी सब 
को साथ ले कहाँ गये जहाँ क्षीर-समुद्र में नारायण सो रहे थर। 
इनको साले जान ब्रह्मा, रद, इन्द्र सत्र देवताओं को साथ ले 
खड़े है। हाथ जोड़ बिनती कर देव स्तुति करने लगे--महाराजा- 
पिराज ' आपकी महिमा कौन कहि सके, मत्स्यरूप हो वेद डूबते 
निकाल, कच्छपरूप वन पीठ पर गिरि धारण किया, वाराह वन 
भूमि को दाँत पर रख लिया, वामन होके राजा वलि को छला, 
परशुराम अवतार ले ज्ञत्रियों को मार प्रथ्वी कश्यप मुनि को दी, 
रामाबतार लिया तब महा दुष्ट रावग का वध किया, आर जब-जब 
तुम्हारे भक्तों को देत्य दुःख देते हैं तव-तब आप विनकी रक्षा करते 
हैं। नाथ! अब कंस के सताने से अति व्याकुल हो पुकार करती 
है निसकी वेग सुधि लीजै, असुरों को मार साधुओं को सुख दीजै, 
ऐसे गुणगाय देवताओं ने कहा तब आकाशवाणी हुई, सो त्रह्मा 
देवताओं को सममाने लगे यह जो वाणी हुई सो तुम्दें आज्ञा दी 
है कि तुम सब देवी देवता ब्रज्मएडल जाय मथुरा नगरी में जन्म 
लो, पीछे चार स्वरूप धर हरि भी अवतार लेंगे, वसुदेव के घर 
देवकी की कोख में, और बाल लीला कर नन्‍द यशोदा को सुख 
देंगे । इसी रीति से जब ब्रह्मा ने बुका कर कहा तब सुर मुनि 
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क्रिन्नर गन्धव्वे सत्र अपनी स्त्रियों समेत जन्म ले ले त्रजमण्डल 
में यदुबंशी और गोप कहाये । और जो चारों वेद की ऋचाएँ थीं 
सो ब्रह्मा से कहने लगीं कि हम भी गोपी हो ब्रज में अवतार लें 
वासुदेव की सेवा करें इतना कह वे भी त्रज्ञ में आई और गोपी 
कहलाई । जब सब देवता मथुरापुरी में आ चुके तब क्षीर-समुद्र में 
हरि विचार करने लगे कि पहिले तो लक्ष्मण हो बलराम, पीछे 
बासुदेव हो मेरा नाम, भरत ग्रयुम्न, शत्रुप्न अनिरुद्ध ओर सीता 
रुक््मिणी का अवतार लें । 


का 


देवकीविवाह, वालकवध 

इतनी कथा सुनाय अरीशुकदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा 
--है महाराज ! कंस तो इस अनीति से मथुरा में राज्य करने 
और उम्रसेन दु:ख भरने लगा। देवक जो कंस का चाचा था उस 
की कन्या देवकी जब ब्याहने योग्य हुई तब उसने जा कंस से 
कहा कि यह लड़की किसको दें ? वह बोला सूरसेन के पुत्र 
बसुदेव को दीजिये । इतनी बात सुनते ही देवक ने एक ब्राह्मण को 
बुलाया शुभ लप्न मुहृते ठहराय सूरसेन के घर टीका भेज दिया। 
तब तो सूरसेन भी बड़ी धूमधाम से वरात ले सब देश-देश के 
नरेश साथ ले मथुरा में वसु देव को ब्याहने आये, वरात नगर के 
निकट आई, सुन उम्रसेन देवक और कंस अपना दल ले आगे बढ़ 
नगर में ले गये, अति आदर मान से अगोनी कर, जनवासा दिया। 
खिलाय पिलाय सब बरातियों को मढ़े के नीचे ले जा बैठाया 
ओर वेद की विधि से कंस ने बसुदेव को कन्यादान दिया। तिसके 
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यौतुक में पन्द्रह सहस्र धोड़े, चार हज़ार हाथी, अठारह सो रथ, 
दास-दासी अनेक दे कब्बन के थाल वल्ल आभूषण रत्नजटित से 
_ भर-भर अनगिनत दिये, और सब बरातियों को भी अलझ्कार सहित 
बागे पहिराय सव मिल, पहुँचावने को गये । तिस समय देववाणी 
हुई कि अरे कंस जिसको तू पहुँचाने चला है तिसका आठवाँ गर्भ 
तेरा काल उपजेगा, उसके हाथ तेरी मोत है । यह सुनते ही कंस डर 
के मारे काँपने लगा और क्रोध कर देवकी के मोंटे पकड़ रथ से 
नीचे खैंच लाया और खड्ग हाथ में ले दाँत पीस पीस कहने 
लगा कि जिस पेड़ को जड़ ही से उखाड़िये तिसमें फूल फल काह 
को लगेगा। अब इसी को मारूँ तो निर्भय राज्य करूँ, यह्‌ देख सुन 
बसुदेव मन में कहने लगे कि इस मृख ने सन्‍्ताप दिया । यह पुण्य 
और पाप नहीं ज्ञानता है । जो मैं अब क्रोध करता हूँ, तो काय्ये 
बिगड़ेगा, तिससे इस समय क्षमा करना ही योग्य है । 
चौ०-जो बैरी खैंचे तलवार । करे साधु तिसकी मनुहार ॥ 
समम मूढ़ सोई पछताय । जैसे पानी आग बुकाय ॥ 
यह सोच समझ वसुदेव कंस के सन्‍्मुख जा हाथ जोड़ 
बिनती कर कहने लगे कि सुनो प्रथ्वीनाथ तुम सा बली संसार 
में कोई नहीं और सब तुम्दारी छाँद तले बसते हैं. । ऐसे शूर हो 
स्त्री पर शस्त्र करना यह अति अनुचित है, और बहिन के मारने 
से महापाप होता है, तिस पर भी मलुष्य अधर्म्म तो करे ञ्ञो 
जाने कि मैं कभी नहीं मरूँगा । इस संसार की तो यही रीति है, 
इधर जन्‍्मा उधर मरा, पिरोड़ यत्न से पाप पुण्य कर कोई इस 
देह को पोषे पर यह कभी अपनी न होयगी और धन यौवन 
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राज्य भीन आवेगा काम, इससे मेरा कहा मान लीजै ओर 
अपनी अबला आधीन बहिन को छोड़ दीजै, इतना सुन वह 
अपना काल जान घबरा कर और भी #ँमलाया । तब वसुदेव 
सोचने लगे कि यह पापी तो असुरुद्धि किए अपने हठ की 
टेक पर है। जिससे इसके हाथ से यह बचे सो उपाय क्रिया 
चाहिये | ऐसे विचार मन में कहने लगे अब तो इससे यों कह 
देवकी को बचाऊँ कि जो पुत्र मेरे होगा सो तुम्हें दूँगा। पीछे 
किसने देखी है लड़का हो न होय, कि यही दुष्ट मरे, यह अवसर 
तो टलै फिर समझी जायगी। इस भाँति मन में ठान वसुदेव ने 
कंस से कहा--महाराज ! तुम्हारी मृत्यु इसके पुत्र के हाथ न 
होगी क्योंकि मैंने एक्त बात ठहराई है, कि देवकी के जितने लड़के 
होंगे तितने में तुम्हें ला दूँगा । यह वचन मैंने तुम को दिया, 
ऐसी बात जब वसुदेव ने कही तब समझ के कंस ने मान ली 
और देवकी को छोड़ कहने लगा--हे वसुदेव ! तुमने अच्छा 
विचार क्रिया जो ऐसे भारी पाप से मुझे बचा लिया । इतना कह 
ब्रिदा किये और अपने घर गये। 

कितने एक दिन मथुरा में रहते भये जब पहला पुत्र देवकी के 
हुआ; तत्र बसुदेव ले कंस पै गये और रोता हुआ लड़का आगे 
धर दिया । देखते ही कंस ने कहा, वसुदेव ! तुम बढ़े सत्यवादी 
हो मैंने आज जाना क्योंकि तुमने मुझ से कपट न किया। 
निर्मोही हो अपना पुत्र ला दिया इससे डर मुमेः कुछ नहीं है यह 
बालक मैंने तुके दिया । इतना सुन बालक ले दण्डवत्‌ कर 
वसुदेव जी तो अपने धर आये और उसी समय नारद मुनि जी ने 
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ज्ञाय कंस से कहा--राज़ा ! तुमने यह क्‍या किया जो बालक 
उल्लटा फेर दिया, क्‍या तुम नहीं जानते कि वसुदेव की सेवा करने 
को सब देवतओं ने त्रज्ञ में आय जन्म लिया है, ओर देवकी के 
आठवें गर्भ में औकृष्ण जन्म ले सब राक्षसों को मार भूमि 
का भार उतारेंगे। इतना कह नारद मुनि ने आठ लकीरें खेंच 
गिनवाई जब आठ ही आठ गिनती में आई तब डर कर कंस ने 
लड़के समेत वसुदेव जी को बुलाय भेजा नारद मुनितो यों 
समुमलाय बुकाय चले गये ओर कंस ने वासुदेव से वालक ले मार 
डाला। ऐसे जब २ पुत्र हुये तब २ बसुदेव ले आबें ओर कंस 
मार डाले, इसी रीति से छः बालक मारे तब सातवें गर्भ में शेषरूप 
जो श्रीभगवान्‌ तिन्‍्हों ने आ वास किया | यह कथा सुन राजा 
परीक्षित ने शुकदेव मुनि से पूछा महाराज ! नारद मुनि जी ने जो 
अधिक पाप करवाया तिसका ब्योरा समझा कर कहो, जिससे 
मेरे मन का सन्देह जाय । श्री शुकदेव जी बोले--राजा ! नारद जी 
ने तो अच्छा विचारा कि यह अधिक अधिक पाप करे तो 
श्रीभगवान्‌ तुरन्त ही प्रकट होवें ॥ 


गर्भस्तुति 
फिर शुकदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे कि राजा जैसे 
गे में हरि आये और व्रह्मादिक ने गर्भस्तुति करी ओर देवी 
जिस भाँति बलदेव जी को गोकुल ले गई तिसी रीति से कथा 
कहता हूँ। एक दिन राजा कंस अपनी सभा में आय बैठा और 
जितने दैत्य उसके थे उनको बुलाकर कहा सुनो सब देवता प्रथ्वी 
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में जन्म ले आये हैं तिन्हीं में क्ष्ण भी अवतार लेगा यह भेद 
मुझ से नारद मुनि समुझाय के कह गये हैं इस से अब उचित यही 
है. कि तुम जाकर सब यदुवंशियों का ऐसा नाश करो जो एक भी 
जीता न बचे । 

यह आज्ञा पा सब के सब दण्डवत्‌ कर चले, नगर में आ ढेँढ़- 
ढूँढ़ पकड़-पकड़ लगे बाँधने, खाते-पीते,खड़े-वैठे, सोते-जागते,चलते- 
फिरते, जिसे पाया तिसे न छोड़ा, घेर के एक ठोर लाये ओर जला 
जला डुबो २ पटक २ दुःख दे २ सब को मार डाला, इसी 
रीति से छोटे बढ़े भयावने भाँति २ के भेष बनाये नगर २ गाँव 
गाँव गली-गली, घर-घर खोज-खोज लगे मारने ओर यदुवंशी दुःख 
पाय-पाय देश छोड़-छोड़ जी ले-ले भागने लगे । 

उसी समय वसुदेव की जो ओर स्त्रियाँ थीं सो भी रोहिणी 
समेत मथुरा से गोकुल में आई जहाँ वसुदेव जी के परम मित्र 
नन्‍्द जी रहते थे उन्होंने अति हित से आशा भरोसा दे रक्‍खा; 
वे आनन्द से रहने लगीं जब कंस देवताओं को यों सताने और 
अति पाप करने लगा तब विष्णु ने अपनी आँखों से एक माया 
उपजाई, सो हाथ बाँध सम्मुख आई उससे कहा तू अभी संसार 
में जा मथुरापुरी के बीच अवतार ले, जहाँ दुष्ट कंस मेरे भक्तों को 
दुःख देता है और कश्यप अदिति जो बसुदेव-देवकी हो ब्रज में 
गये हैं तिनको मूँद रक्खा है। छः बालक तो तिनके कंस ने मार 
डाले अब सातवें गे में लक्ष्मण जी हैं । उनको देवकी के कोख से 
निकाल गोकुल में ले जाकर इस रीति से रोहिणी के पेट में रख 
- दीजो कि कोई दुष्ट न जाने और सब वहाँ के लोग तेरा यश बखानें। 
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३ 
इस भाँति माया को सममाय अआीनारायण बोले कि त्‌ तो 
पहले जाकर यह काय्ये करके नन्‍्द के घर सें जन्म ले पीछे बसुदेव 
के,यहाँ अवतार ले, में भी नन्‍द के धर आता हूँ । इतना सुनते ही 
माया झट मथुरा में आई ओर मोहनी का रूप वन बसुदेव के गेह्‌ 
| में पेठ गई। 
चो०--जो द्विपाय गर्भ हर लिया। जाय रोहिणी को सो दिया ॥ 
जामें सव पहिला आधान । भये रोहिणी के भगवान ॥ 
इसी रीति से श्रावण सुद्ी चांद्स बुबवार को बलदेब जी ने 
गोकुल में जन्म लिया ओर माया ने बसुदेव देवकी को जा स्वन्न 
दिया, क्रि मेंने तुम्हारा पुत्र गर्भ से जाय रोहिणी को दिया है, 
सो किसी बात की चिन्ता मत कीजों । सुनते ही बसुदेव 
देवकी जाग पड़े ओर आपस में कहने लगे यह तो भगवान्‌ 
ने भला क्रिया पर कस को इसी समय जताना चाहिये, 
नहीं तो क्या जानिये पीछे क्या दुःख दे, यों सोच समझ 
रखवालों से बुलाकर कहा। उन्होंने क'स को जा सुनाया कि, 
महाराज ! देवकी का गरभे अधूरा गया बालक कुछ न पूरा 
भया । सुनते ही क॑स घबरा कर बोला कि तुम अबकी बेर 
चौकसी करियो क्योंकि मुझे आठवें गर्भ का डर है जो आकाश 
बाणी कह गई है । 
इतनी कथा कह श्रोशुकदेव जी बोले--हे राजन्‌ ! बलदव जी 
तो यों प्रगटे और जब श्रीकृष्ण देवकी के गर्भ में आये तभी माया 
ने जा नन्‍्द की रानी यशोदा के पेट में वास लिया। दोनों गर्भ से 
थीं कि एक पते में देवकी यमुना नहाने गई, वहाँ संयोग से 
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यशोदा भी आन मिली तो आपस में दुःख की चर्चा चली निदान 
यशोदा ने देवकी को बचन दे कहा कि तेरा बालक में रक्खूँगी 
अपना तुमे दूँगी। ऐसे वचन दे यह अपने घर आई और वह अपने 
आई । जब कस ने जाना कि देवक्री का आठवाँ गर्भ रहा, 
तब जा वसुदेव का धर बेरा चारों ओर देत्यों की चोकी बठा दी 
ओर वसुदेव को बुलाकर कहा, कि अब तुम मुझ से कपट मत 
कीजो | अपना लड़का ला दीजो तब तो मैंने तुम्हारा ही कहना 
मान लिया था । 

ऐसे कह वसुदेव देवकी के बेड़ी हतकड़ी पहिराय एक कोठे 
में मुँदकर ताले पर ताले दे निजन्न मन्दिर में आ, मारे डर के 
उपास कर सो रहा। फिर भोर होते ही वहीं गया, जहाँ वसुदेब 
देवकी थे, गर्भ का प्रकाश देख कहने लगा कि इस यमगुफा में 
मेरा काल है, मार तो डालूँ पर अपयश से डरता हूँ, क्योंकि अति 
बलवान हो स्त्री को हनना योग्य नहीं, भला इसके पुत्र ही को 
मारूँगा । यों कह बाहर आ गज, सिंह, श्वान ओर अपने बड़े-बड़े 
योद्धा कहाँ चौकी को रखाये ओर आप भी नित चोकसी कर आधे 
पर एक पल भी कल न पड़े जहाँ देखे आठ पहर चोंसठ घड़ी 
क्रृष्णा-रूप काल ही दरष्ट्रि आवे तिसके भय से रात दिन चिन्ता 
में गँबावे । 

इधर कस की तो यह दशा थी, उधर बसुदेव और देवकी पूरे 
दिनों महाकष्ट में श्रीकृष्ण ही को मनाते थे कि इसी ब्रीच भगवान्‌ 
ने आ उन्हें स्वप्न दिया और इतना कह उनके मन का शोच दूर 
किया- हम वेग ही जन्म ले तुम्हारी चिन्ता मेटते हैं, तुम अब मत 
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पद्चिलाओं । यह सुन वसुदेव-देवकी जाग पढ़े तो इतने भ त्रह्मा. रुद् | 
इन्द्रादिक सब देवता अपने-अपने विमान अथर में छोड़ अलख-रूप,, 
रन वसुदेव के गृह में आये और दाथ ज्ञोड़-जोड़, वेद गाय-गराय, 
गर्भस्‍्तुति करने लगे। तिस समग्र उनको तो किसी ने न देखा पर 
वेद की ध्वनि सब ने सुनी। यह अचरज देख सब रखवाले अचम्भे 
में रहे ओर बसुरेव देवकी को निश्चय हुआ, कि भगवान्‌ वेग ही 
हमारे पीर हरेंगे। 
श्री कृष्ण-जन्म, और कन्या-ग्रहण 

्रीशुकदेव जी बोले--राजा जिस समय ओक्ृष्णचन्द्र जन्म 
लेने लगे, तिस काल सब ही के जी में ऐसा आनन्द उपज्ञा क्रि 
दुःख नाम को भी न रहा । हे से वन उपय्न लगे हरे हो-हो फलने 
फूलने, नरी नाले सरोवर भरने, तिन पर भाँति-भाँति के पक्षी 
कलोलें करने ओर नगर-नगर, गाँव-गाँव, धर-घर, मन्नलाचार होने, 
ब्राह्मण यज्ञ रचने, दशों दिशा के दिक्पाल हपने, बादल श्रजमए्डल 
पर किरने, देवता अपने-अपने विम।नों में बैठे आकाश से फूल वर्षाने, 
विद्यावर, गंध, चारण, ढोल दमामे भरी बन्नाय-वज्ञाय गुण गाने 
लगे, और एक ओर उत्रेशी आदि सब अप्सरा नाच रही थीं कि 
ऐसे समय भारों वदी अष्टमी बुधवार रोहिणी नक्षत्र में आवी शात 
को श्रीकृष्णचन्द्र ने जन्म लिया, और मेघवर्ण , चन्द्रमुख, कमल- 
नयन हो, पीताम्बर काछे मुकुट धरे, वेजन्ती माल ओर रत्न-जटित 
आभूषण पहरे चतु्भुजरूप किये शद्भ चक्र गदा पद्म लिये वसुदेव 
देवकी को दर्शन दिया | देखते ही अचम्मे में हो उन दोनों ने ज्ञान 
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से विचारा तो आदि पुरुष को जाना, तब हाथ जोड़ विनती कर 
कहा - हमारे बड़े भाग्य जो आपने दशेन दिया, और जन्म मरण 
का निबेड़ा किया। 

इतना कह पहिली कथा सब सुनाई, जैसे-जैसे कस ने दुःख 
दिया था। तब श्रीक्रृष्णचन्द्र बोले -तुम अब किसी बात की 
चिन्ता मन में न करो, क्योंकि मैने तुम्हारे दुःख दूर करने ही 
को अबतार लिया है, पर इस सप्रय मुके गोकुल पहुँचा दो, और 
इसी बिरियाँ यशोदा के लड़की हुई है, सो कंस को ला दो, अपने 
जाने का कारण कहता हूं सो सुनो । 
दो०--ननन्‍्द यशोदा तप कियो, मोही सों मन लाय । 

देख्यो चाहत वाल सुख, रहों कछू दिन जाय ॥ 

फिर कस को मार आन मिलूँगा, तुम अपने मन में पैर्य्य 
धरो, ऐसे वसुदेव देवकी को समकाय श्रीकृष्ण बालक बन रोने 
लगे, ओर अपनी माया फैला दी । तब तो वसुदेव देवकी का 
ज्ञान गया ओर जाना कि हमारे पुत्र भया | यह समक दश सहस्र 
गाय मन में सझ्कूल्प कर लड़के को गोद में उठा छाती से लगा 
लिया, उसका मुख देख-देख दोनों लम्बी साँस भर-भर आपस में 
कहने लगे--जो किसी रीति से इस लड़के को भगा दीजै तो 
क'स पापी के हाथ से बचे। वसुदेव बोले-- 
चौ० बिधना बिन राखे नहि कोई | कर्म लिखा सोई फल होई॥ 

तब कर जोर देवकी कहे । नन्द मित्र गोकुल में रहे ॥ 
पीर यशोदा हरे हमारी । नारि रोहिणी तहाँ तिहारी ॥ 
इस बालक को वहाँ ले जाओ, यों सुन वसुदेव अकुला कर 
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कहने लगे कि इस कठिन बन्धन से छूट केसे ले ज्ञाऊँ? ज्यों 
इतनी बात कही त्यों सब बेड़ी हथकड़ी खुल पड़ी। चारों ओर 
के किवाड़ खुल गये, पहरुये अचेत नींदवश भये । तब तो बसुदेव 
जी ने ओकृष्ण को सूप में रख शिर पर धर लिया और मटपट ही 
गोकुल को प्रस्थान किया । 

सो०--ऊपर बरसे देव, पीछे सिंह जु गुझ़रे। 

शोचत है वसुदेव, यमुना देखि प्रवाह अति ॥ 

नदी तीर खड़े हो वसुदेव विचारने लगे कि पीछे तो सिंह्‌ 
'बोलता है, ओर आगे अथाह यमुना वह रही है अब क्या करूँ 
ऐसा कह भगवान का ध्यान धर यमुना में पं ठे । ज्यों ज्यों जाते थे, 
त्यों त्यों नदी बढ़ती थी जब नाक तक पानी आया तब तो ये 
निपट घबराये, इनको व्याकुल जान ओरीकृष्ण ने अपना पाँव 
बढ़ाय हुँकार दिया । चरण छूते ही यमुना थाह हुई वसुदेव पार 
हो नन्‍द के पोर पर जा पहुँचे । वहाँ किवाड़ खुले पाये भीतर 
धस के देखें तो सब सोये पड़े हैं । देवी ने ऐसी मोहनी डाली थी 
कि यशोदा को लड़की के होने की भी सुधिन थी। वसुदेवजी 
ने कृष्ण को तो यशोदा के निकट सुला दिया और कन्या को ले 
चल अपना पन्‍्थ लिया | नदी उतर फिर आये जहाँ बरी देवकी 
शोचती थी तहाँ कन्या दे वहाँ की कुशल कही। सुनते 
ही देवकी प्रसन्न हो बोली--हे स्वामी ! हमें कंस अब 
मार डाले तो कुछ चिन्ता नहीं क्योंकि इस दुष्ट के हाथ से 
पुत्र तो बचा । 

इतनी कथा सुनाय श्री शुकदेव जी राजा परीक्षित से कहने 
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लगे कि जब वसुदेव लड़की को ले आये तब किवाड़ ज्यों के त्यों 
भिड़ गये, और दोनों ने हथकड़ियाँ बेड़ियाँ पहर लीं, कन्या रो 
उठी । रोने की धुनि सुन पहरुये जागे तो अपने-अपने शस्त्र ले-ले 
सावधान हो, लगे तुपक छोड़ने, तिनका शब्द सुन लगे हाथी 
चिघाड़ने, सिंह धहाड़ने और कुत्ते भोंकने । तिसी समग्र अ'धेरी 
रात के बीच बधते में एक रखवाले ने हाथ जोड़ के 
कस से कहा--महारा त्र ! तुम्हारा बेरी उपजा, यह सुन कंस 
मूछित हो गिरा । 


कंस-उपद्रव 


बालक का जन्म सुनते ही कस डरता काँपता उठ खड़ा 
हुआ, और खड्ड हाथ में ले गिरता पड़ता दौड़ा। छांटे बालों 
पसीने में डूबा धुकुड़ पुकुड़ करता जा बहिन के पास पहुँचा । 
त्ब उसके हाथ से लड़की छीन ली, तब वह हाथ जोड़ बोली-- 
अब भेया ! यह कन्या तेरी भानज्नी है इसे मत मार, यह मेरी 
पेट पोछनी है। मार हैं बालक छः तिनका दुःख मुझे अति 
सताता हैं, बिन काज्न कन्या को मार क्यों पाप बढ़ाता है। 
कस बोला--जीती लड़की तुमे न दूँगा, जो इसे ब्याहेगा सो मुझे 
मारेगा । इतना कह बाहर आ ज्यों चाहे कि फिराध कर पत्थर 
पर पटके त्योंही हाथ से छूट कन्त्रा आकाश को गई और पुकार 
के यह कह गई--अरे कस मेरे पटकने से कथा हुआ ? तेरा वैरी 
कहीं जन्म ले चुका, अब न्‌ न बचेगा । 
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यह सुन कंस अछता पछता वहाँ आया जहाँ वसुदेव देवकी 
श, आते ही उनके हाथ पाँव की हथकड़ी बेड़ी काट दी ओर हाथ 
जोड़ कर कहने लगा कि मेंने बड़ा पाप किया जो तुम्हारे पत्र 
मारे । यह कलंक केसे छूटेगा ? किस जन्म में मेरी गति होगी ? 
तुम्हारे देवता भूँठे हुए जिन्होंने कहा था कि देवकी के आठवे 
गर्भ में लड़का होगा सो न हुआ लड़की हुई, वह भी हाथ से छूट 
स्वर्ग को गई। अब दया कर मेरा दे।प जी में मत रखो क्योंकि 
कम्म का लिखा कोई मेट नहों सकता। इस संसार में आये 
से जीता-मरना, संयोग-विय्राग मरुप्य का नहीं छूटता, जो ज्ञानी 
हैँ सो मरना जीना समान ही जानते हैं ओर अभमानी मित्र शत्रु 
कर मानते हैं। तुम तो बड़ साथु सत्यवादी हो ज्ञो हमारे हेतु 
अपने पुत्र ले आये | 

ऐसे कह जब कंस बार वार हाथ जोड़ने लगा नव वसदेव जी 
बोले--मह।राज ! तुम सच कहते हो इसमें तुम्हारा कुछ दोप 
नहीं, विधाता ने यही हमारे कर्म में लिखाथा। यों सुन कंस 
प्रसन्‍न हो अति हित से वसुदेव देवकी को अपने घर ले आया 
ओर भोजन करवाय वस्त्र पहिराय बढ़े आदर भाव से दोनों 
को फर वहीं पहुँचाय दिया ओर मनन्‍्त्री को बुला कर कहा कि 
देवी कह गई है तेरा बेरी जग में जल्पा । इससे अब देवताओं को 
जहाँ पाओ तहाँ मारो, क्योंकि उन्होंने मुझसे भूँठी बात कही 
थी कि आठवें गर्भ में तेरा शत्रु होगा। मन्‍्त्री बोला--महाराज ' 
उनका मारना क्या बड़ी बात है. वे तो जन्म के भिखारी हैं । 
जब आप कोपियेगा तभी वे भाग जायँंगे, उनकी क्‍या सामथ्ये है, 
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जो तुम्हारे सन्‍्मुख हों; ब्रह्मा आठ पहर ज्ञान ध्यान में रहता है, 
महादेव भांग धतूरा खाय, इन्द्र का न कुछ तुम पर बशाय, 
रहे नारायण सो संग्राम नहीं जाने लक्ष्मी के साथ रहते हैं 
सुख माने । 

कंस बोला--नारायण को कहाँ पाते और किस विधि जीतें 
सो कहो। मंत्री ने कहा--महाराज | जो नारायण को जीता 
चाहते हो तो जिनके घर में आठ पहर उनका बास है तिन ही का 
अब विनाश करो, ब्राह्मण, वैद्गाव, योगी, यती, तपस्वी, संन्‍्यासी, 
वैरागी आदि जितने हरि के भक्त हैं. तिनमें लड़के से ले बूढ़े तक 
एक भी जीता न रहे यह सुत कस ने प्रधान से कहा--तुम सत्र 
को ज्ञा मारो । आज्ञा पाकर मंत्री अनेक राक्षस साथ ले विदा हो 
नगर में जा गो, त्राह्मण, वालक और हरिभक्तों को छल-छलकर 
ढूँढ़ ढँढ मारने लगा। 

कृष्ण-जन्मोत्सव 

इतनी कथा कह श्रीशुकदेव जी बोले--महाराज ! एक समय 
नन्‍्द यशोदा ने पुत्र के लिए बड़ा तप किया ! तहाँ श्री नारायण 
आय बर दिया कि तुम्हारे यहाँ जन्म लेंगे । जब भादों वदी अष्टमी 
बुधवार को आधी रात के समय श्रीक्रृष्ण आये, तब यशोदा ने 
जागते ही पुत्र का मुख देख नन्‍्द को बुलाअति आनन्द मना ओर 
अपना जीवन सुफल जाना । भोर होते ही उठ नन्‍्द जी ने परिडित 
ज्योतिषियों को बुला भेजा, वे अपनी-अपनी पोथी पत्रे ले आये, 
तिन को आसन दे आदर मान से बेठाया । उन्होंने शास्त्र की विधि 
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से संबत्‌, महीना, तिथि, दिन, नक्षत्र, योग, करण ठहराया लग्न 
विचार मुहूर्त साधके कहा--महाराज ! हमारे शास्त्र के विचार में 
तो ऐसा ही आता है, कि यह लड़का दूसरा विशता डो, सब असुरां 
को मार ब्रज का भार उतार गोपीनाथ कहावेगा, सारा संसार इसी 
का यश गावेगा । 

यह सुन नन्‍्द जी ने कब्नन के शक्ग, रूपे के खुर, तामे की 
पीठ समेत दो लाख गो पाटम्वर उढ़ाय सट्डूल्प की और अनेक दान 
ब्राह्मणों को दें आशीश ले २ विदा क्रिय।। तब नगर के सत्र 
मजला-मुखियों को बुलाया, वे आय-आय अपना-अपना गुण 
प्रकाश करने लगे । बाजत्त्री वज्ञाने, नतेह नाचने, गायक गाने 
ढाढ़ी ढाढ़िन यश बखानने, ओर जितने गोकुल के गोप ग्वाल थे, 
वे भी अपनी रानियों के शिर पर दहेड़ियाँ लिवाय भाँति भाँति के 
भेष बनाये, नाचते गाते नन्‍द को बधाई देने आये। आते ही ऐसा 
दधिकाँदोी किया कि सारे गोकुल में दृही २ कर दिया, जब 
दधिकाँदो खेल चुके, तब नन्‍द जी ने सब को खिलाय पिलाय वद्ल 
पहिराय तिलक कर पान दे विदा किया | 

इसी रीति से कई दिन तक बधाई रही । इसी बीच नन्‍्द ज्ञी 
से जिसने जो २ आय आय माँगा सो २ पाया । बधाई से निश्चिन्त 
हो नन्‍्द जी ने सब ग्वालों को बुलाथ के कहा--भाइयो ! हम ने 
सुना है. कि कंस बालक पकड़ मँँगवाता है, न जानिये कोई दुष्ट 
कुछ बात लगा दे, इस से उचित है कि सब मिल भेंट ले चलें और 
बरसोड़ी दे आवें। यह वचन मान सब अपने २ घर से दूध 
दही, माखन ओर रुपये लाये, गाड़ी में लाद २ नन्द के 
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साथ हो गोकुल से चल मथुरा आगे, कंस से भेंट कर भंट दी, 
कोड़ी २ चुकाय अपनी विदा हो अपनी वाट ली | 

ज्योंही यमुना तीर पै आये, त्योंही समाचार सुन वसुदेव जी 
आ पहुँचे, नन्‍द जी से मिल कुशल क्षेम पूँछ कहने लगे तुम सा 
सगा और मित्र हमारा संसार में कोई नहीं क्‍योंकि जब हमें भारी 
विपत्ति भई, तब गर्भवती रोहिणी तुम्हारे यहाँ भेज दी, उसके 
लड़का हुआ सो तुमने पाल बड़ा क्रिया, हम तुम्हारा गुण कहाँ 
तक बखानें इतना कह फेर पूछा कहो राम कृष्ण और यशोदा 
रानी आनन्द से हैं ? नन्‍्दर जी बोले--आप की कृपा से सब भले 
हैं, और हमारे जीवनमूल तुम्हारे बलदेव जो भी कुशल से हैं, कि 
जिन के होते ही तुम्दारे पुण्य प्रताप से हमारे पुत्र हुआ पर एक 
तुम्हारे ही दुःख से हम दुःखी हैं। बसुदेव कहने लगे--मित्र ! 
विधाता से कुछ न वश आबे, कर्म्मे की रेखा क्रिसी से मेटी न जाय, 
इस से संसार में आय दुःख पीर पाय, कोन पछताय, ऐसा ज्ञान 
जनाय के कहो | 


चो०--तुम घर जाहु वेग आपने । कीन्हें कंस उपद्रव घने ॥ 
बालक ढूँढ़ मैगावे नीच । हुई साधु पर जाकी मीच || 
तुम तो सब यहाँ चले आये हो, ओर कंस के दूत ढूँढते फिरते 
हैं। न जानिये कोई दुष्ट जाय गोकुल में उपाधि मचावे | यह सुनते 
ही नन्द जी अकुला कर सब को साथ लिए शोचते मथुरा से 
गोकुल को चले । 
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अ्रीशुकदेव जी बोले--हे राजा ! एक दिन वसुदेव जी ने गे 
मुनि को जो बढ़े ज्योतिषी और यदुवंशियों के पुरोहित थे, बुला 
कर कहा कि तुम गोकुल जा लड़के का नाम रख आओ 

दो०--गई रोहिणी गझभे सों, भयो पूत है ताहि। 

किती आयु कैसा बली, कहा नाम ता आहि ॥ 

ओर नन्‍्द जी का पुत्र हुआ है सो भी तुम्हें बुलाय गये है। 
सुनते ही गे मुनि प्रसन्न हो चले और गोकुल के निकट जा पहुंचे । 
तिसी समय किसी ने नन्‍्द जी से आ कहा कि यहुवंशियों के 
पुरोहित गगे मुनि जी आते हैं । यह सुन नन्द जी आनन्द से ग्वाल 
बाल संग कर भेंट ले उठधाये। और पाटम्बर के पाँवड़े डालते 
बाजे गाजे से ले आये। पूजा कर आसन पर बेठाय, चरणाम्रत 
ले, स्त्री पुरुष हाथ जोड़ कहने लगे--महाराज ! बढ़े भाग्य हमारे 
जो आपने दया कर दशेन दे घर पवित्र किया। तुम्हारे प्रताप से 
दो पुत्र हुए हैं, एक रोहिणी के एक हमारे, कृपा कर तिनका नाम 
धरिये । गगे मुनि बोले--ऐसे नाम रखना उचित नहीं, क्‍योंकि जो 
यह बात फैले कि गगे मुनि गोकुज्ञ में लड़कों के नाम धरने गये हैं, 
ओर कंस सुन पावै तो वह यह जानेगा क्रि देवकी के पुत्र को 
बहुदेव के मित्र के यहाँ कोई पहुँचा आया है। इसी लिये गे 
पुरोद्दित गया है, यह सम्रक मुझे पकड़ मैंगावेगा। और न जानिये 
तुम पर भी क्‍या उपाधि लावै, इससे तुम फैलाव कुछ मत करो, 
चुपचाप घर में नाम धरवा लो | 
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नन्‍्द बोले--गर्ग जी ! तुमने सच कहा। इतना कह घर के 
भीतर ले जाय बैठाया । तब गगे जी ने नन्‍्द जी से दोनों की जन्म- 
तिथि और समय लग्न साध नाम ठहराय कहा--सुनो नन्‍द जी ! 
वसुदेव की नारी रोहिणी के पुत्र के तो इतने नाम होयँगे-- 
संकपेण, रेवतीरमण, बलदाऊ, बलराम, कालिन्दीभेदन, हलघर, 
बलवीर ! और कृष्ण-रूप जो तुम्हारा लड़का है उसके नाम तो 
अगरणित हैं, पर किसी समय वसुदेव के यहाँ जन्मा इससे वासुदेव 
नाम हुआ । और मेरे विचार में आया है कि, ये दोनों बालक 
तुम्हारे चारों युगों में जब जन्मे हैं तव साथ ही जन्मे हैं । 
नन्‍्द जी बोले--इनके गुण कहो । गगे मुनि ने उत्तर दिया-- 
ये दूसरे विधाता हैं | इनकी गति कुछ जानी नहीं जाती; पर मैं यह 
जानता हूँ, कंस को मार भूमि का भार उतारेंगे ऐसे कह गगे 
मुनि चुपचपाते चले गये, और वसुदेव से जा सब समाचार कहे । 
आगे दोनों बालक गोकुल में दिन २ बढ़ने लगे, ओर वाल- 
लीला कर कर नन्‍्द यशोदा को सुख देने लगे। नीले, पीले, 
मंगले पहने, माथे पर छोटी छोटी लट्ढरियाँ बिखरी हुई, यंत्र गंडे 
बाँधे, कठले गले में डाले, खिलौने हाथों में लिये, खेलते आँगन 
के बीच घुटनों बल चल २ गिर गिर पढ़ें और तोतली २ 
बातें करें । रोहिणी और यशोदा पीछे लागी फिरें, इसलिये कि 
कहीं लड़के किसी से डर ठोकर खा न गिरें। जब छोटे २ बड़ों 
ओऔर बछियाओं की पूँछ पकड़ २ उठें और गिर २ पढ़ें, तब 
यशादा ओर रोहिणी अति प्यार से उठाय छाती से लगाय दृध 
पिलाय भाँति २ के लाड़ लड़ाबे |. 
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जब श्रीकृष्ण बड़े भये तो एक दिन ग्वाल वाल साश ले प्रत् 
में दधि माखन की चोरी को गये । 

चो०--सूने घर में ढूँढें जाय । जो पावें सो देये लुटाय॥ 

जिनको घर में सोते पावें तिनकी धरी ढैकी कड़ी उठा लाबें 
जहाँ छीके पर रक्खा देखें, तहाँ पीढ़े पर पटरा, पटरे पे 
उलूखल धर साथी को खड़ा कर उसके ऊपर चढ़ उतार लें, कुछ 
खाबें ओर कुछ लुटाय दें, ऐसे गोपियों के घर श्र नित्य चोर कर 
आवे। 

एक दिन सब ने सता किया, और गेह में मोहन को 
आने दिया । ज्यों घर भीतर पैठा चाहें, कि माखन दही चुराबें, 
तो गोपियों ने जाय पकड़ कर कहा--दिन + आते थे निशि भोर; 
अब कहाँ जाओगे माखन चोर ! यों कह सव गोपी मिल कन्हेया 
को लिये यशोदा के पास उलहना देने चलीं. तब श्रीकृष्ण ने ऐसा 
छल किया कि उसके लड़के का हाथ उसे पकड़ा दिया. और आप 
दौड़ अपने ग्वाल बालों का संग लिया। वे चलीं २ नन्दरानी के 
निकट आय पाँवों पड़ बोलीं--जो तुम बुरा न मानो तो हम कहें, 
जैसी कुछ उपाधि कृष्ण ने ठानी है । 

दो०--दूध दही माखन मही, बचै नहीं श्रज मांक | 

ऐसी चोरी करत हैं, फिरत भोर अरु सांक।! 

जहाँ कह्दीं धरा पाते हैं, तहाँ से निधड़क उठा लाते हैं, कुछ 
खाते हैं ओर लुटाते हैं, जो कोई इनके मुख में दही लगा 
बतावे उसे उलट कर कहते हैं, तूनेई तो लगाया है।इस भाँति 
नित चोरी कर आते थे। आज हमने पकड़ पाया, सो तुम्हें 
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दिखाने लाई हैं । यशोदा बोली--बहिन तुम किसका लड़का पकड़ 
लाई, कल से तो मेरा कुँवर कन्हाई घर से बाहर भी नहीं निकला । 
ऐसा ही सच बोलती हो ? यह सुन और अपना ही बालक 
हाथ में देख, वह हँस कर लजाय रही, तब यशोदा जी ने कृष्ण 
को बुलाय के कहा--पुत्र ! तुम किसी के यहाँ मत जाओ जो 
चाहिये सो घर में से ले खाओ | 
चौ०-सुन के कान्द कहत तुतराय । मत मैया तू इन्हें पतियाय ॥ 

कूठी गोपी क्रूठी जोलैं।मेरे पीछे लागी डोलें॥ 

कभी दोहनी वछड़ा पकड़वाती हैं। कभी घर की टहल 
कराती हैं, मुके ढ्वागे रखवाली वैठाय अपने काज को जाती हैं। 
भ्रूठ मूठ आय तुम से बातें लगाती हैं । यह सुन गोपी हरि मुख 
देख देख मुस्करा कर चली गईं । 

आगे एक दिन कुष्ण वलराम सखाओं के संग धर में खेलते 
थ्रे, कि जो कान्ह ने मट्टी खाई, तो एक सखा ने यशोदा से जा 
लगाई । यह क्रोध कर हाथ में छड़ी ले उठ धाई, माँ को रिस 
भरी आती देख मुँह पोंछ कर डर कर खड़े हो रहे, इन्होंने जाते 
ही कहा, क्यों र॑ तूने माटी क्‍यों खाई ? कृष्ण डरते काँपते 
बोले--माँ ! तुक से किसने कहद्दा ? ये बोली तेरे सखा ने ! तब 
मोहन ने कोप कर सखा से पूँछा--क्यों रे मैंने मट्टी कब खाई 
है ? वह डरि कर बोला--भैया ! में तेरी वात कुछ नहीं ज्ञानता, 
क्या कहूँगा ? जो कान्ह सखा से वतराने लगे, तो यशोदा ने उन्हें. 
ज्ञा पकड़ा । तब कृष्ण कहने लगे--मेया तू मत रिसाय, कहीं 
मलुष्य भी मट्टी खाते हैं ? वह बोली--मैं तेरी श्रटपटी बात नहीं 
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सुनती जो सच्चा है, तो अपना मुर दिखा। ज्यों श्रीकृष्ण ने मुख 
खोला तो उस में तीन लोक दृष्टि आये, तब यशोदा को ह्वान 
हुआ, तो मन में कहने लगी, कि में बड़ी मूखे हूँ, जो त्रिलोकी के 
नाथ को अपना सुत कर मानती हूँ ' 

इतनी कथा कह ओशुकदेव ज्ञी राजा परीक्षित से बोले-- 
हे राजा ! जब ॒नन्द्रानी ने ऐसा जाना, तब हरि ने अपनी 
माया फेलाई, इतने में मोहन को यशोदा प्यार कर कण्ठ लगाय 
घर ले आई । 

दाम-वन्धन 

एक दिन दही मथने की विरियाँ ज्ञान भोर ही नन्दरानी उठीं, 
और सब गोपियों को जगाय बुलाय ले आय भाड़ बुह्वार लीप 
पोत अपनी मथनियाँ ले ले दही मथने लगीं । तहाँ नन्‍्द 
महरि भी एक बड़ा सा कोरा चरुआ ले एडुए पर रख चोकी 
बिछनेती रई मँगाय टटकी २ दरहेड़ियाँ बाँछ वाँद. रामकृष्ण 
के लिये बिलोवन बेठी | तिस समय नन्‍्द के घर में ऐसा शब्द 
दही मथने का हो रहा था, कि ऊसे मेघ गरजता हो । इतने में 
कृष्ण जागे तो रो रो माँ माँ कर पुकारने लगे | उनका पुकारता 
किसी ने न सुना तब आप ही यशोदा के निकट आये, और 
आँखें डबडबाय अनमने हो सुसक्र सुसक तुतलाय तुतलाय 
कहने लगे कि माँ, तुमे के बेर बुलाया ? पर मुके कलेऊ देने 
न आई, तेरा काज अब तक नहीं नित्रड़्ा। इतना कह मचल 


पड़े, रई चरुए से निकाल दोनों हाथ डाल लगे माखन काढ़ काढ़ 
५ |,4३ हा? / १५ 7? ((४४,३ * 
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फेंकने, आँगन लथ्रेड़ने ओर पाँव पटक पटक आँचल खैंच २ रोने; 
तब नन्द्रानी प्रवराय क्ँकलाय के बोली-बेटा यह क्‍या चाल 
निकाली है ! 
चौ०--चल उठ तुफे कलेऊ दूँ । कृष्ण कहै अब मैं नहिं लूँ॥ 
पहिले क्यों नहिं दीनों माय । अब तो मेरी लेय बलाय ॥ 

निदान यशोदा ने फुसलाय प्यार से मुँह चूँम गोद में उठा 
लिया ! और दथि माखन रोटी खाने को दिया, हरि हँस २ खाते 
श्रे नन्द॒महरि अचल के ओट किये खिला रही थी, इसलिये कि 
मत किसी की दीठ लगे | 

इस बीच एक गोपी ने आ कहा कि तुम तो यहाँ बेठी हो 
वहाँ चूल्हे पर से सत्र दृध उफन गया। यह सुनते ही भट कृष्ण 
को गोद से उतार उठ थाई ओर जाके दूध बचाया। यहाँ कान्ह 
दही मही के भाजन फोड़ रई तोड़ माखन भरी कमोरी ले ग्वाल 
बालों में आये | एक उलू खन आधा धरा पाया तिस पर जा बेठे । 
श्ौर चारों ओर सखाओं को बेठाय लगे आपस में हँस २ बाँट २ 
माखन खाने ! 

इतने में यशोदा दूध उतार आय देखें तो आँगन ओर तिबारे 
में दही मही की क्रीच हो रही है। तब तो सोच समभ हाथ में 
छड़ी ले निक्रती, ओर ढूँढ़ती २ वहाँ आई जहाँ श्रीकृष्ण मण्डली 
बनाये, माखन खाय खिलाय रहे थे, जाते ही पीछे से जो कर 
धरा, तो हरि माँ को देखते ही रोकर हा हा खाय लगे कहने कि 
माँ गोरस किसने लुटाया, में नहीं जानूँ मुके छोड़दे। ऐसे दीन 
क्वन सन यशोदा हँस कर हाथ से छड़ी डाल, और आनन्द में 
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. म्न हो रिस के मिस कएठ लगाय, घर लाग्र ऋष्ण को ऊखन्र से 
बाँधने लगी । तब्र श्रीकृष्ण ने ऐसा किया कि जिस रस्सी से 
बाँधे वही छोटी होय । यशोदा ने सारे घर की रस्सियाँ मैंगाई तो 
भी बाँधे न गये । निदान माँ को दु:खित जान आप ही बँधाई दिये। 
नन्‍्दरानी बाँध गोपियों को खोलने की सोंह दे फिर घर की टहल 
करने लगी । 


प्रतम्ब-वध 

इतनी कथा कह शुकदेव जी बोले-महाराज ! अत्र में ऋतु 
वर्णोन करता हूँ, कि जैसे श्री कुष्णचन्द्र ने तिन में लीला करी सो 
चित्त दे सुनों,प्रथम प्रीष्म ऋतु आई, उसने आते ही सत्र संसार 
का सुख ले लिया, ओर धरती आकाश को तपाय अग्निसम 
किया, पर कृष्ण के प्रताप से बन्दावन में सदा बसन्‍्त ही रहै, जहाँ 
घने २ कुल्नों के बृत्तों पर वेलें लहलहा रढीं, वर्ण २ के फूल 
फूले हुए तिन पर भौंरों के कुए्ड के ऋ्ड गूँजञ रहे, आमों की 
डालियों पर कोयल कुदुक रद्दी । ठण्डी २ छाहीं में मोर नाच 
रहे, सुग़न्ध लिए मीठी २ पवन वह रही, ओर एक ओर बन 
के यमुना न्‍यारी हो शोभा दे रददी थी। तहाँ ऋष्ण बलराम गाय 
छोड़ सब सखा समेत आपस में अनुठे २ खेल खेल रहे भरे कि 
इतने में कंस का पठाया ग्वाल का रूप बनाय प्रलम्ब॒नाभ राक्षस 
आया उसे देखते ही श्रीकृष्णचन्द्र ने बलराम जी को सैन 
से कहा । 
चौ०--अपनो सखा नहीं बल बीर । कपट रूप यह असुर शरीर ॥ 
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याके बध को करो उपाय । ग्वाल रूप मारो नहिं जाय ॥ 
जब यद्‌ राखै रूप आपनो । तव तुम याही तत्क्षण हनो ॥ 
इतनी बात बलदेव जी को जवाय कृष्ण जी ने प्रलम्ब को हँस 
कर पास बुलाय हाथ पकड़ के कहा | 
चौ०--सग्ते नीको भेषठ तिहारो | भलो कपट बिन मित्र हमारो। 
यों कह उसे साथ ले आधे ग्वालबाल बाँठ लिये | और आधे 
बलराम जी को दे, दो लट्ष्कों को वैठाय लगे फल फूलों का नाम 
बताने ओर पूँछने | इसमें ढनाते २ कृष्ण हारे, बलदेव जीते । 
तब क्रष्ण की ओर वाले. बलदेव जी के साथियों को काँधे पर 
चढ़ाय ले चले, तहाँ प्रलगई बनत्तराम जी को सब के आगे ले भागा 
और बन में जाय उसने अपनी देह बढ़ाई। तिस समय उस काले २ 
पहाड़ से राक्षस पर बलदेव जी ऐसे शोभायमान थे, जैसे 
श्याम घटा पर चन्द्रमा ओर कुए्डल की दमक विजजली सी चमकती * 
थी, पसीना मेह्‌ सा बरषता था । शुकरेव जी ने राजा परीक्षित से 
कहा कि--महाराज ! ज्यों अकेला पाय वह बलराम जी को मारने 
को हुआ त्यों ही उन्होंने मरे घूँसों के उसे मार गिराया । 


वर्षी-शरद ऋतु वर्णन 
श्रीशुकदेव मुनि बोले--महाराज ! ग्रीष्म की अति अनीति 
देख नृप पावस प्रचण्ड प्रथ्वी के पशु पक्ती जीव जन्तुओं की दया 
विचार चारों ओर से दल बादल साथ ले लड़ने को चढ़ आया। 
तिस समय घन जो गजता था सोई तो धौंसा बाजता था और 
वर्ण २ की घटा जो थिए आई थीं, सोई शूरबीर रावत श्रे, 
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तिनके वीच बिजली की दमक शस्र की सी चमक थी, वगपाँत 
ठोर २ ध्वज्ञा सी फदराय रही थी, दादुर मोर कड़खेतों की सी भांति 
यश बखानते थे ओर बड़ी २ बूँदों की सी भड़ी लगी। इस धूम- 
धाम से पावस को आते देख, ग्रीष्म खेत छोड़ अपना जी ले 
भागा । उस काल बृन्दाबन को भूमि ऐसी सुहावनी लगती थी कि 
जैसे श्द्वार किये कामिनी ओर जहाँ तहाँ नदी, नाले, सरोवर भरे 
हुये तिन पर हंस, सारस शोभा दे रहे, ऊँचे-ऊँचे रुखों की डालियाँ 
भूम रहीं, उनमें पिक, चातक, कपोत, कीर, वेठे कोलाहल कर 
रहे थे ओर ठाँव-ठाँव सूहे कुसुम्भे जोड़े पहरे गोपी ग्वाल भूलों 
पर भूल-भूल ऊँच सुरों से मलारं गाते थे । उनके निकट जाय २ 
श्रीकृष्ण वलराम भी वाललीला कर २ अधिक सुख दिखाते थे । 
इस आनन्द से वर्षा ऋतु बीती, तब श्रीकृष्ण ग्वालबालों से कहने 
लगे-कि भेया अब तो सुखदाई शरद ऋतु आई। 
चो०-सबको सुख भारी अब जान्यो । स्वाद सुगन्ध रूप पहिचान्यों॥ 

निशि नक्षत्र उज्ज्वल आकाश। मानहूँ नि्गुण त्रह्म प्रकाश ॥ 

चारि मास जो विर्में गेह । भये शरद तिन तज सनेह ॥ 

अपने अपने काजन थधाये । भूप चढ़े तकि देश पराये ॥ 


वरुणलोकगमन, वेकुरठ चरित्र 


झुकदेव जी वोले कि--महाराज ! एक दिन नन्‍्द जी ने संयम 
कर एकादशी ब्रत किया, दिन तो स्नान, ध्यान, भजन, जप, पूजा 
में काटा ओर रात्रि जागरण में विताई। जब छः घरी रात रही 
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और ह्वादशी भई तब उठ के देह शुद्ध कर भोर हुआ जान धोती 
शँगोछा मारी ले यमुना नहाने चले तिनके पीछे कई एक ग्वाल 
भी हो लिये | तीर जाय प्रणाम कर कपड़े उतार नन्‍द जी जो नीर 
में बैंठे तो वरुण के सेवक जो जल की चौकी देते थे कि कोई रात 
को नहाने न पावे, उन्होंने जा वरुण से कहा कि--महाराज ! कोई 
इस समय यमुना में नहाय रहा है हमें क्या आज्ञा होती है? वरुण 
बोला--उसे अभी पकड़ लाओ । आज्ञा पाते ही सेवक फिर वहाँ 
आये जहाँ ननन्‍्द जी स्नान कर जल में खड़े तप करते थे । आते द्दी 
अचानक नाग फाँस डाल नन्द जी को वरुण के पास ले गये तब 
नन्‍्द जी के साथ जो ग्वाल गये थे तिन्होंने आय कृष्ण से कहा 
कि- महाराज ! नन्दराय जी को वरुण के गण यमुना तीर से 
पकड़ वरुणलोक को ले गये। इतनी बात के सुनते ही श्री 
गोबिन्द क्रोध कर धाये ओर पल भर में वरुण के पास जा पहुँचे, 
इन्हें देखते ही वह उठ खड़ा हुआ ओर हाथ जोड़ विनती कर 
बोला:-- 
चौ०-सुफल जन्म है आज हमारो । पायो यदुपति दरश तुम्हारों ॥ 
कीजै दोष दूर सब मेरे । नन्‍्द पिता इस कारण घेरे॥ 
तुमको सबके पिता बखाने । तुम्हरे पिता नहीं हम जाने॥ 
रात को नहाते देख अनजाने गण पकड़ लाये, भला इसी मिस 
मैंने दशेन आपका पाया | अब दया कीजै, मेरा दोष चित्त में न 
लीजै | ऐसे अति दीनता कर बहुत सी भेंट लाय नन्‍द ओर कृष्ण 
के आगे धर जब वरुण हाथ जोड़ शिर नाय सन्‍्मुख खड़ा हुआ 
तब कुष्ण भेंट ले पिता को साथ लेकर वहाँ से चल वृन्दाबन आये, 
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इनको देखते ही सब त्रजवासी आय मिले | तिस समय बढ़ें गोपों 
ने नन्द्राय से पूँछा कि, तुम्हें वरुण के सेवक कहाँ ले गये थे 
नन्‍्द जी बोले--सुनो, वे वहाँ से पकड़ मुझे! वरुण के पास ले 
गये तोंही यहाँ से ऋष्ण पहुँचे इन्हें देखते ही वह सिंहासन से उतर 
पाँवों पर गिर बिनती कर कर कहने लगा-- नाथ ! मेरा अपराध 
क्षमा कीजै मुझसे अनजाने यह दोष हुआ, सो चित्त में न लीजै। 
इतनी वात नन्‍्द जी के मुख से सुनते ही गोप आपस में कहने 
लगे--कि भाई ! हमने तो यह तभी जाना था, जब कृष्णचन्द्र ने 
गोवद्धन धारण कर त्रम्॒ की रक्ता करी कि नन्‍्द महर के घर में 
आदि पुरुष ने आ अवतार लिया है । 
ऐसे आपस में बतराय फिर सब गोपों ने हाथ जोड़ कृष्ण से 
कहा कि-महाराज ! आपने हमें बहुत दिन भरमाया पर अब सत्र 
तुम्हारा भेद पाया, तुम्दीं जगत्‌ के करता दुःखह्॒त्ता हो, त्रिलोकी- 
लाथ दया कर बह हमें बैकुएठ दिखाइये | इतना वचन सुन कृष्ण जी 
ने क्षण भर में वैकुएठ रच उन्हें त्रज ही को दिखाया। देंखते ही 
त्र जवासियों को ज्ञान हुआ, तो कर जोड़ सिर छुकाय के बोले- 
है नाथ ! तुम्हारी महिमा अपरम्पार है। हम नहीं कह सकते, पर 
आपकी कृपा से आज हमने यह जाना कि तुम नारायण हो भूमि 
का भार उतारने को संसार में जन्म ले आये हो शुकदेव जी बोले 
कि-महाराज ! जब त्रजवासियों ने इतनी बात कही तभी कृष्णचन्द्र 
ने सबको मोहित कर जो वैकुए्ठ की रचना रची थी सो उठाय ली, 
ओर अपनी माया फैलादी, तो सत्र गोपों ने अपना सा , जान और 
नन्‍द जी ने माया के वश हो कृष्ण को अपना पुत्र ही कर माना। 


य2 प्रेमसागर 
कंस नारद-संवाद 


शुकदेव जी बोले कि--महाराज ! एक दिन कृष्णचन्द्र बलराम 
साँक समय घेनु चराय वन से घर को आते थे, इस वीच एक 
असुर अति बड़ा बैल वन आय गायों में मिला । 
चौ०--आकाश लों ,देहू तिह धरी | पीठ कड़ी पाथर सी करी॥ 
बड़े सींग तीक्षण दोड खरे। रक्त नयन अति ही रिस भरे ॥ 
पूँछ उठाय डकारत फिर । रहि रहि भूतल गोबर करे॥ 
फड़के कन्ध हिलावे कान। भजे देव सब छोड़ि विमान॥ 
खुर सों खोदे नदी करारे। पवत उथल पीठ सों डारे॥ 
सत्र को त्रास भयो तिहिं काल | काँपे लोक पाल दिग पाल॥ 
प्रथ्वी हल शेष थर हरें। त्रिय ओ घेनु गर्भ भू परें॥ 
उसे देखते ही रूव गायें जिधर तिथर फैल गई, ओर ब्रज्- 
बासी दोड़ वहाँ आये, जहाँ सब से पीछे कृष्ण बलराम चले 
आते थे । प्रणाम कर कहा--महाराज ! आगे एक बड़ा बैल खड़ा 
है। उससे हमें बचाओ, इतनी बात के सुनते ही अन्‍्तर्य्यामी 
श्रीकृष्णचन्द्र बोले कि, तुम कुछ सत डरो उससे, वह नीच 
हमसे अपनी मीच चाहता है, वृषभ का रूप बनकर आया है। 
इतना कह आगे जाय उसे देख बोले वनमाली, कि आधव हमारे 
पास, तू ओर किसी को क्‍यों डराता है, मेरे निकट क्रिस लिए 
नहीं आता है । जो वैरी सिंह का कहावता है सो मृग पर नहीं 
धावता । देख में हूँ कालरूप गोविन्द, मेंने तुक से बहुतों को मार 
दया है। 
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यों कह फिर ताल ठोंक ललकारे, आ मुमसे संप्राम कर । यह 
बचन सनते ही असुर ऐसा क्रोध कर थाया कि मानों इन्द्र का 
बज्ज आया। ज्यों ज्यों हरि उसे हटाते थे, त्यों त्यों वह सेमल 
सँभल बढ़ा आता था। एक बार ज्योंही उन्होंने उसे दे पटका, 
त्योंही खिजला कर उठा ओर दोनों सीगों में उसने हरि की 
दबाया, तब तो श्रीकृष्ण जी ने भी फुरती से निकल झट पाँव पर 
पाँव दे उसके सींग पकड़ यों मरोड़ा कि जैसे कोई भीगे चीर को 
निचोड़े । निदान वह पछाड़ खाय गिरा ओर उसका जी निकल 
गया। तिस समय सब देवता लगे अपने अपने विमानों में वैठ 
आनन्द से फूल वर्षाना ओर गोपी गोप कृष्ण यश गाने। इस 
बीच राधिका जी ने आ हरि से कहा क्रि--महाराज ! दृषभ रूप 
जो तुमने सारा इसका पाप हुआ ; इससे अब तुम तीर्थ नहाय 
आवो, तब किसी को हाथ लगाओ । इतनी वात के सुनते ही प्र 
बोले कि, सब तीथों को मैं त्रज दी में बुलाय लेता हूँ। यों कह 
गोवद्धेन के निकट जाय दो ओड़े कुड खुदवाये, तहीं सब तीथे 
देह धर आये, और अपना अपना नाम कह उनमें जल डाल २ 
चले गये। तब कृष्णचन्द्र उनमें स्नान कर बाहर आ अनेक 
गोदान दे बहत से ब्राह्मण जिमाय शुद्ध हुये। ओर उसी दिन से 
क्ृष्णुकण्ड राधाकुए्ड करके वे प्रसिद्ध हुए। 

यह प्रसंग सनाय शुकदेव मुनि बोले कि-मद्राराज ! एक दिन 
नारद मुनि जो कंस के पास आये । और उसका कोप बढ़ाने 
को जब उन्होंने बलराम और श्याम के होने और माया 
के आने और कृष्ण के जाने का भेद समका कर कहा, 
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तब कंस क्रोध करके बोला-नारद जी, तुम सत्य कहते 
द्ोः-- 
दो०--प्रथम दियो सुत आनि के, मन परतीत बढ़ाय । 
ज्यों ठग कह्नू दिखाइ कै, सतेस ले भजि जाय॥ 
इतना कह वसुदेव को बुलाय पकड़ बाँधा और खाँड़े पर हाथ 
रख अकुला कर वोला:- 
चो०--मिला रहा कपटी तू मुझे । भला साधु जाना में तमे ॥ 
दिया नन्‍्द के कृष्ण पठाय | देवी हमें दिखाई आय॥ 
मन में कल्लू कहो मुख और । आज अवशि मारूँ यहि ठोर | 
मित्र सगा सेवक हितकारी । करे कपट सो पापी भारी ॥ 
दो०--मुख मीठा मन विष भरा, रहै कपट के हेत। 
आप काज  परद्रोहिया, उससे भला जो ग्रत॥ 
ऐसे बक्र कक फिर कंस नारद जी से कहने लगा कि-- 
महाराज ! कुछ इनके मन का भेद हमने न पाया, लड़का हुआ 
ओर कन्या को ला दिखाया। जिसे कहा अधूरा गया, सोई जा 
गोकुल में बलदेव भया । इतना कह क्रोध कर होठ चबाय खड़ग 
उठाय जो चाहा कि वसुदेव को मारूँ. तो नारद मुनि ने हाथ पकड़ 
कर कहा--राजा ! बसुदेव को तू आज रख, ओर जिसमें कृष्ण 
बलदेव आवें सो काज कर | ऐसे समुकाय बुकाय जब नारद मुनि 
चले गये तब कंस ने वसुदेव देवकी को तो एक कोठरी में मूँद 
दिया ओर आप भयातुर हो केशी नाम राक्षस को बुलाके बोला:- 
चो०--महाबली तू साथी मेरा । बड़ा भरोसा मुमको तेरा । 
एक बार तु ब्रज में जा। राम कृष्ण हति मुझे दिखा ।॥। 
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इतना वचन सुनते ही, केशी तो आज्ञा पा विदा हो दण्डबत्‌ 
कर वृन्दावन को गया, ओर कंस ने शल, तोशल, चाणूर, अरिप्ट, 
न्योमासुर आदि जितने मंत्री थे, सबको बुलाय भेजा। वह आय 
तिन्हें समझा कर कहने लगा कि मेरा बरी पास आय वसा हैं। 
तुमने अपने जी में सोच विचार करके मेरे मन का शूल जो 
खटकता है निक्रालो । मंत्री बोले-प्रथ्वीनाथ ! आप महाबली दो 
किससे डरते हो, राम कृष्ण का मारना कया बड़ी बात है । कुछ 
चिन्ता मत करो । जिस छल बल से ये यहाँ आवबें सोई हम मता 
बतावें । 

पहिले तो यहाँ मली भाँति से एक ऐसी सुन्दर र्भूमि 
घनवाबें, कि जिसकी शोभा सुनते ही देखने को नगर + गाँव २ 
के लोग उठ धावें । पीछे महादेव का यज्ञ कराओ, होम के लिये 
बकरे भैंसे मंगवाओ, यह समाचार सुन सब्र ब्रजवासी भेंट लावेंगे, 
जिनके साथ राम कृष्ण भी आवेंगे। तभी कोई मल्ल पछाड़ेगा, 
के कोई और ही बली पोर पे मार डालेगा, इतनी बात के 
सुनते ही, 

सो०--कहै कंस सन लाय, भलो मती मन्‍्त्री दियो। 

लीने मह्ल बुलाय, आदर कर बीरा दियो॥ 

फिर सभा कर अपने बड़े २ राक्षसों से कहने लगा कि, जब 
हमारे भानजे राम कृष्ण यहाँ आयें तब तुम में से कोई उन्हें 
मार डालियो , जो मेरे जी का खटका जाय। उन्हें यों समझाय पुनि 
महाबत को बुलाय के बोला कि तेरे वश में मतवाला हाथी है तू 
द्वार पर लिए खड़ा रददना । जब वे दोनों आयें द्वार में पाँव दें तब 
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तुम हाथी से चिर्वा डालियो | किसी भाँति भागने न पा, जो 
दोनों को मारेगा सो मुँह माँगा धन पावेगा | 

ऐसे सब को सुनाय सममाय वुझाय, कार्तिक वदि चोद्स 
को शिव का यज्ञ ठहराय, कंस ने साँक समय अक्रूर को बुलाय 
अति भाव भक्ति कर घर के भीतर ले जाय एक सिंहासन पर अपने 
पास बेठाय, हाथ पकड़ अति प्यार से कहा कि तुम यदुकुल में . 
सब से बढ़े ज्ञानी धर्म्मात्मा धीर हो, इस लिए तुम्हें सत्र जानते 
मानते हैं, ऐसा कोई नहीं जो तुम्हें देख सुखी न होय। इससे 
जैसे इन्द्र का काज बामन ने जा किया, जो छल कर बलि का 
सारा राज्य ले लिया | और राजा वलि को पाताल पठाया, तैसे 
तुम दमारा काम करो, तो एक बेर वृन्दावन जाओ ओर देवकी के 
दोनों लड़कों को जैसे बने तेसे छल बल कर यहाँ ले आओ | कहा 
है जो बढ़े हैं, सो आप दुःख सह पराया काज करते हैं, तिस में 
तुम्हें तो सत्र ब्राव की लाज हमारी है, अधिक क्या करें, जेसे बने 
तैसे उन्हें ले आओ, तो यहाँ सहन ही में मारे जायँंगे । के तो चाणूर 
पद्ाड़ेगा, के कुबलयापीड़ गज पकड़ चौर डालेगा। नहीं तो मैं 
ही उठ मार्ूुँगा अपना काज अपने हाथ सबाँरूँगा, ओर उन दोनों 
को मार पीछे उगूसेन को हनूँगा, क्योंकि वह बड़ा कपटी है, 
मेरा मरना चाहता है । फिर देवकी के पिता देवक को आग से 
जलाय पानी में डुबोऊँगा, साथ ही उसके वुदेव को मार हरिभक्तों 
को जड़ से खोझँगा, तत्र निष्कण्टक राज्य कर जरासन्ध जो मेरा 
प्रचण्ड मित्र है उसके त्रास से नवखण्ड काँपते हैं और 
नरकासुर, बाणासुर आदि बड़े २ महाबली राक्षस जिसके 
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सेंबक हैं, तिसले जा मिलूँगा। जो तुम राम कृष्ण को ले 
आओ | 
इतनी बातें कह कंस फिर अक्रूर को समकाने लगा कि, तुम 
वृन्दावन में जाय नन्‍द के यहाँ कहियो कि शिव का यज्ञ है, धनुष 
धरा है, ओर अनेक २ प्रकार के कुनूहल वहाँ होयेंगे। यह सुन 
नन्‍्द उपनन्द गोपों समेत बकरे भेंसे ले भेंट देने आवेंगे, तिनके 
साथ देखने को कृष्ण वलदेव भी आवेंगे । यह तो मेंने तुम्हें उनके 
लाने का उपाय बताय दिया । आगे तुग सज्ञान हो जो और उचित 
बनि आवे सो करियो, अधिक तुम से क्‍या कहें, कहा: -- 
सो०-होय विचित्र वसीठ, जाहि बुद्धिबल आपनो । 
पर कारज पर दीठ, करंहिं भरोसो ताहि को ॥ 


इतनी बात के सुनते ही पहले तो अक्रूर ने अपनेजी में 
विचारा कि जो में अब इसे कुछ भली बात कहूँगा, तो यह न 
मानेगा । इससे उत्तम यदी है कि इस समय इसके मनभाती सुह्दाती 
बात कहूँ, ऐसे ओर भी ठोर कहा है, कि वही कहिये जो जिसे 
सुद्दाय । यों सोच वेचार अक्र हाथ जोड़ शिर कुकाय बोला-- 
महाराज ! तुमने भला मता किया, यह बचन हमने भी शिर चढ़ाय 
मान लिया, होनहार पर कुछ वश नहीं चलता । मनुष्य अनेक 
मनोरथ कर थावता है, पर कर्म का लिखा ही फल पावता है । 
सोचते कुछ हैं और द्वोता कुछ है, और किसी के मन का चेता 
होता नहीं । आगम बाँध तुमने यह बात विचारी है, न जानिये 
* कैसी द्वोय, मैंने तुम्दारी बाव मान ली। कल भोर को जाडँगा, 
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और रामकृष्ण को ले आऊँगा | ऐसे कह कंस से विदा हो अक्रूर 
अपने घर आया । 
अक्रूर-वृन्दावन गमन 

श्रीशुकदेव मुनि बोले कि-महाराज ! कार्तिक वदि न्रयोदशी 
को भोर के तड़के ही अक्रर कंस के पास आय विदा हो रथ पर 
चढ़ अपने मन में यों विचारता बृन्दाबन को चला कि ऐसा मैंने 
क्‍या जप, तप, यज्ञ, दान, तीये, त्रत किया है, कि जिसके पुण्य से 

यह फल पाऊँगा, अपने जान तो इस जन्म भर कभी हरि का नास 

नहीं लिया, सदा कंस की संगति में रहा, भजन का भेद कहाँ पाऊँ। 
हाँ, अगले जन्म कोई बड़ा पुण्य किया हो उस धमम के प्रताप का 
यह फल हो तो हो । जो कंस ने मुझे श्रीकृष्णचन्द्र आनन्द कन्द्‌ 
के लेने को भेजा है, तो अब ज्ञाय उनका दशेन पाय जन्म सुफल 
करूँगा । 

महाराज ! ऐसे विचार फिर अक्रर अपने मन में कहने लगा 
कि, कहीं मुझे वे कंस का दूत न समभें ? फिर आप ही सोचा कि 
जिनका नाम अन्तर्य्यामी है, वे तो मन की प्रीति मानते हैं, और 
सब मित्र शत्रु को पहचानते हैं । ऐसा कभी न समभेंगे, वरन्‌ मुझे 
देखते ही गले लगाय दया कर अपना कोमल कमल सा कर मेरे 
शरीर पर धरेंगे । ओर में उस चन्द्रबदन की शोभा इकटक निरख 
अपने नयन चकोरों को सुख दूँगा, कि जिसका ध्यान ब्रह्मा, रुद्र, 
इन्द्र आदि सब देवता सदा करते हैं । 

इतनी कथा सुनाय श्रीशुकदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा 
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कि, महाराज ! इस भाँति सोच बिचार करते ग्थ हाँक इधर से 
तो अक्र जी गये। ओर उधर बन से गो चराय ग्वालबालों 
समेत कृष्ण बलदेव भी आये तो इनसे उनसे व॒न्दाब्न के बाहर 
ही भेंट भई, हरि छवि दूर से देखते ही, अक्रर ग्थ से उतर अति 
अकलाय दोड़ उनके पाँवों पर जा गिरा । ओर ऐसा मगन हुआ 
कि मुँह से बोल न आया, महा आनन्द कर नयनों से जल 
चर्षावने लगा । तब श्रीकृष्ण जी उसे उठाय अति प्यार से मिल 
हाथ पकड़ घर लिवाय ले गये | वहाँ नन्‍्द्राय अक्रर जी को 
देखते ही प्रसन्न हो उठकर मिले, ओर वहुत सा आदर मान किया, 


पाँव घुलवाय आसन दिया । 


चो०-लिये तेल मर्देनियाँ आये । उबटि सुगन्ध चुपरि अन्हवाये ॥ 
चौका पट यशोदा दियो | पटरस रुचि सों भोजन कियो ॥ 


जब अचवाय के पान खाने बेठे, तव नन्‍्द्र जी उनकी कुशल 
ज्ञेम पूँछ बोले कि, तुम तो यहुबंशियों में बढ़े साथ दो सदा 
अपनी बड़ाई से रहे हो | कहो अब कंस दुष्ट के पास केसे रहते 
हो, और वहाँ के लोगों की क्या गति है सो सब भेद कहो, अक्रूर 
ज्ञी बोले:-- 


चो०-जवतें कंस मधुपुरी भयो । तब तें सब है| का दुख वयो॥ 

पूँछौ कह्दा नगर कुशलात । परजा दुखी होत हैं गात ॥ 

जोलों है मथुरा में कंस । तौलों कहाँ व्चें यदुबंस ॥ 
दो०-पशु मेढ़े छेरीन कों, ज्यों खटीक रिपु द्ोइ॥ 
त्यों परजा को कंस है, दुःख पावे सब कोइ ॥ 


हर प्रेमसा॥र 


इतना कह फिर बोले कि, तुम तो कंस का व्योरा जानते हो 
हम अधिक क्‍या कहेंगे। 


अक्रर-दशेन 


श्रीशुकदेव जी बोले कि प्रथ्वीनाथ ! जब नन्‍्द जी बातें कर 
चुके तब अक्रर को कृष्ण बलराम सेन से बुलाय अलग ले गये। 
चौ०-आदर कर पुछी कुशलात । कहो कका मथुरा की बात ॥ 
हैं वसुदेव देवकी नीके। राजा बेर परयो तिनहीं के ॥ 
अति पापी है मामा कंस | जिन खोयो सिगरो यदुबंस ॥ “ 
कोई यदुकुल का महारोग जन्म ले आया है, तिसी ने सब 
थदुबंशियों को सताया है। ओर सत्य पूछो तो वसुदेव देवकी 
हमारे लिये इतना दुःख पाते हैं, जो हमें न छिपते तो वे इतना 
दुःख न पाते, यों कह कृष्ण फिर बोले:-- 
चौ०-तुमसों कहा चलत उन क्यो । तिनको सदा ऋणी हों रह्यो ॥ 
करत होयँगे सुरत हमारी | संकट में पावत दुख भारी ॥ 
यह सुन अक्रर जी बोले कि--कृपानाथ ! तुम सब जानते हो 
कया कहूँगा कंस की अनीति, उसक्री किसी से नहीं है श्रीति, 
ब्सुदेव और उम्रसेन को नित्य मारने का विचार किया करता है। 
पर वे आज तक अपने प्रारूध से बच रहे हैं, ओर जब से नारद 
मुनि आय आपके होने का सब समाचार बुकाय के कह गए हैं, 
तब से वसुदेव जी को बेड़ी हथकड़ी दे महा दुःख में रक्खा है, ओर 
कल उसके यहाँ महादेव का यज्ञ है और धनुष धरा है, सब कोई 
देखने को आवेंगे, सो तुम्हें बुलाने को मुमे भेजा है। यह कह कर 
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कि तुम जाय राम कृष्ण समेत नन्‍्द्राय को यज्ञ की भेंट समेत 
लिवाय लाओ, सो में तुम्हें लेने को आया हूँ । इतनी बात अक्रर 
जी से सुन राम कृष्ण ने आय नन्‍्द से कहा:-- 
चो०--कंस बुलायो है सुन तात | कहि अक्रूर कथा यहि बात ॥ 
गोरस मेदढ़े छेरी लेऊ | धनुष यज्ञ है ताको देऊ॥ 
सब मिलि चलो साथ आपने राजा । बोले रहत न बने॥ 
जब ऐसे सममाय बुमराय कर श्रीकृष्णचन्द्र जी ने नन्‍द्‌ जी 
से कहा-तब नन्द्राय जी ने उसी समय ढंढोरिये को बुलवाय 
सारे नगर में यों कह कर डोंडी फिरवा दी, कि कल सबेरे ही सब 
मिल कर मथुरा को जायँँगे। राजा ने बुलाया है, इस बात को 
सुनने से भोर होते ही भेंट ले ले सकल त्रज्ञवासी आन पहुँचे ओर 
ननद जी भी दूध, दही, माखन मेढ़े, बकरे, भेंसे ले सकट जुतबाय 
उनके साथ हो लिये ओर कृष्ण बलदेव भी अपने ग्वालवाल 
सखाओं को साथ ले रथ पर चढ़े । 
चो० - आगे भये नन्‍्द उपनन्द । सव पाछे हलथर गोविन्द ॥ 
श्रीशुकदेव जी वोले कि -पृथ्वीनाथ ! एकाएकी श्रीकृष्णचन्द्र 
का चलना सुन सब त्रज॒की गोपियाँ अति घबराय व्याकुल हो घर 
छोड़ हृड़बड़ाय उठ धाई और कुढ़ती 'ुकती गिरती पड़तीं वहाँ 
आई, जहाँ श्रीकृष्णचन्द्र का रथ था, आते ही रथ के चारों ओर 
खड़ी हो हाथ जोड़ बिनती कर कहने लगीं--हमें किस लिये छोड़ते 
हो त्रजञनाथ ! सबेस्व॒ दिया तुम्हारे हाथ | साधु की तो प्रीति कभी 
घटती नहीं, कर की सी रेखा सदा रहती है, ओर मूढ़ की प्रीति 
नहीं ठहरती है, जेसे वालू की भीति; ऐसा तुम्हारा क्या अपराध 
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किया है? जा हमें पीठ दिए जाते हो | यों श्रीकृष्णचन्द्र को 
सुनाय फिर गोपियाँ अक्रूर की ओर देख बोलीं:-- 
चो०--यह अक्रर क्र है भारी । जानी कछु न पीर हमारी ॥ 
जा बिन ज़ण सब होत अनाथ । तेहि ले चले आपने साथ | 
कपटी क्रूर कठिन मन भयो । वृथा अक्रूर नाम किन दियो॥ 
हे अक्रर कटिल मति हीन । क्यों दाहतअ बला आधीन ॥ 
ऐसी कड़ो + वात सुनाय सोच संक्रोच छोड़ हरि का रथ पकड़ 
आपस में कहने लगीं-मथुरा की नारियाँ अति चंचल चतुर रूप 
गुण भरी हैं ' उनके गुण ओर रस के वश हो कहाँ ही 
रहेंगे दिहारी, रब काहे को करेंगे सुरति हमारी, उन्हीं के बढ़े 
भाग हैं जो हरि के संग रहेंगी, हमारे जप तप करने में क्या ऐसी 
चूक पड़ी थ्री जिससे श्रीकृषगाचन्द्र बिल्ुड़ते हैं । यों आपस में कह 
फिर हरि से कहने लगीं कि तुम्हारा तो नाम है गोपीनाथ, क्रिस 
लिए नहीं! ले चलते हमें अपने साथ । 
चौ०-तुम ब्रिन क्षगा क्षण कैसे कटे | पलक ओट भय छाती फटे ॥ 
हित लगाय क्यों करत विद्ञोह । निठुर निदेयी धरत न मोह ॥ 
ऐसे तहाँ जप सन्‍्दरी। सोच दुःख समुद्र में तरी ॥ 
चाहि रहों इकट॒क डरि ओर । ठगी म॒गी सी चंद्र चक्रोर ॥ 
परहि नयन से आंस दृट | रहीं विथुर लट मुख पर छूट॥ 


शुकदेत्र मुनि बोले राजा ' उस सम्रय गोपियों की तो 
थह दशा थी. जो मेने कही ' और यशोदा रानी ममता कर पुत्र 
को कण्ठ लगाय रो रो अति य्यार से कहती थी कि बेटा जे दिन 
में तुम वर्दों से किर आओ ते दिन के लिये कलेऊ ले कआओ। 
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तहाँ जाय किसी से प्रोति मत क्रोजो, वेग आय अपनी जननी को 
दर्शन दीजो | इतनी बात सुन ्रीकृष्ण रथ से उतर सब को 
समभाय बुमाय मा से विदा होय देस्डकत कर आशीश ले फिर 
रथ पर चढ़ चले तिस काल इधर से तो गोपियों समेत यशोदा जी 
अति अकुलाय रो २ कृष्ण २ कर पुकारती थीं। और उधर से 
श्रीकृष्ण रथ पर खड़े पुकार २ कहते जाते थे कि तुम धर जाओ 
किसी बात की चिन्ता मत करो, हम पाँच चार दिन में ही, 
फिर कर आते हैं । 
ऐसे कहते २ और देखते २ जब रथ दूर निकल गया, ओर 
धूलि आकाश तक छाई तिसमें रथ की ध्वजा भो न दिखाई 
दी । तब निराश हो एक बेर तो सत्र की सब्र नीर बिन मीन की 
भाँति तड़फड़ाय मूर्द्ना खाय गिरी | पीछे कितनी एक बेर में चेत 
कर उठीं, ओर अवधि की आशा मन में घर धंय्ये कर, इधर 
यशोदा जी तो सब गोपियों को ले वृन्दाबन को गई। ओर उधर 
श्रीकृष्णचन्द्र सब समेत चले २ यमुना तीर आ पहुँचे । तहाँ 
ग्वालवालों ने जल पिया ओर हरि ने भी एक बड़ की छाँह में रथ खड़ा 
किया। जब अक्रर जी ने नहाने का विचार कर रथ से उतरे, तब कृष्ण 
चन्द्र ने नन्दराय से कहा कि आप सब ग्यालबालों को ले आगे 
चलिये, चचा अक्रर स्नान कर लें तो पीछे से हम भी आ मिलते हैं। 
यह सुन सव को ले नन्‍्द जी आगे बढ़े और अक्रूर जी कपड़े 
खोल हाथ पाँव धोय आचमन कर तीर पर जाय नीर में पैठ डुबकी 
ले पूजा, तर्पण, जप, ध्यान कर, फिर डुबकी मार आँख खोल 
देखें तो वहाँ रथ समेत श्रीकृष्ण दृष्टि आये । 
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चौ०-पुनि उन देख्यो शीश उठाय । तिहिाँ बैठे हैं यदुराय ॥ 
करें अचम्भो हिये विचारि | वे रथ ऊपर दूरि मुरारि॥ 
बैठे दोड बड़ की छाँह । तिनहीं को देखों जल माँह ॥ 
बाहर भीतर भेद न लहीं। साँचो रूप कौन को कहों ॥ 
महाराज ! अक्रर जी तो एक ही मूर्त्ति बाहर भीतर देख देख 
सोचते थे, कि इस बीच पहिले तो श्रीकृष्णचन्द्र जी ने चतुभुज हो 
शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण कर सुर, मान, किन्नर, गन्धवे आदि 
सब भक्तों, समेत जल में दर्शन दिया ओर पीछे शेषशायी हो तो 
अक्रर देख ओर भी भूला रहा | * 


अक्रूर-स्तुति करण 

श्रीशुकदेव जी बोले कि महाराज ! पानी में खड़े ,२ अक्रर को 
तकिनी एक बेर में प्रभु का ध्यान करने से ज्ञान हुआ तो हाथ 
जोड़ प्रणाम कर कहने लगा कि, कर्ता हर्ता तुम्हीं दो | भगवन्त ! 
भक्तों के हेतु संसार में आय धरते हो भेष अनन्त ; ओर, नर, 
मुनि तुम्दारे अंश हैं । तुम्हीं से प्रकट हो तुम्दीं में ऐसे समाते हैं 
जैसे जल सागर से निकल सागर में समाता है । तुम्हारी महिमा 
है अनूप, कौन कह सके सदा रहते हो विराट स्वरूप, शिर स्वगे, 
प्रथ्वी पाँव, समु द्र पेट, नाभि आकाश, बादल केश, बृक्त रोम, अग्नि 
मुख, दशो दिशा कान, नयन चन्द्र और भानु, इन्द्र भुजा, बुद्धि 
ब्रह्मा, अहंकार रुद्र, गरमन बचन, प्राण पवन, जल बीये, पलक 
लगाना रात दिन, इस रूप से सदा बिराजते हो, तुम्हें कौन पहि- 
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चान सके | इस भाँति स्तुति कर अक्र्र ने प्रभु के चरण का ध्यान 
धर कहा--कृपानाथ ! मुझे अपनी शरण में रक्खो। 





मथुरा पुरी-प्रवेश 

्रीशुकदेव जी बोले कि महाराज ! जब श्रीकृष्णचन्द्र ने नट 
माया की भाँति जल में अनेक रूप दिखाय हर लिये, तब अक्रूर 
जी ने नीर से निकल तीर पर आ हरि को प्रणाम क्रिया। तिस 
काल नन्दलाल ने अक्र से पूँढा कि काका शीत समय जल के 
बीच इतनी वेर क्यों लगी ? हमें यह्‌ अति चिन्ता थी तुम्हारी, कि 
चचा ने किस लिए बाट चलने की सुधि विसारी, क्या कुछ अचरज 
तो जाकर नहीं देखा, यह सम्रकाय के कहो जो हमारे मन की 
दुबिधा जाय। 
चो०--सुनि अक्रर कह जोरे हाथ | तुम सब जानत हो ब्रजनाथ ॥ 

भली दरश दीनों जल माहीं | कृष्ण चरित को अचरज नाहीं ।। 

भोहिं भरोसो भयो तिहारो। वेग नाथ मथुरा पग धारो॥ 

अब यहाँ बिलम्ब न करिये शीघ्र चल कार्य कीजै । इतनी बात 
के सुनते ही हरि झट रथ पर बैठ अक्रर फो साथ ले चल खड़े हुए 
ओर नन्‍्द आदि जो सब गोप ग्वाल आगे गये थे उन्होंने जाय 
मथुरा के बाहर डेरे किए। और कृष्ण वलदेव की बाट देख २ 
अति चिन्ता कर आपस में कहने लगे, इतनी अबेर नहाते क्‍यों 
लगी और किस लिए अब तक नहीं आए हरि ! किस इस बीच 
चले २ आनन्दकन्द श्रीकृप्णचन्द्र जाय मिले | उस समय हाथ 
जोड़ शिर कुकाय बिनती कर अक्रर जी बोले कि ब्रजराज अब 
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के मेरा घर पवित्र कीजै ओर अपने भक्तों को दर्श दिखाय 
सुख दीजै, इतनी बात सुनते ही हरि ने अक्रूर से कहा :-- 
चौ०--पहिले सोध क'स को देहु | तब आपनो दिखरावों गेहु॥ 
सब की ब्रिनती कहो जु जाय । सुनि अक्रर चले शिर नाय ॥ 
चले २ कितनी एक वेर में रथ से उतर कर वहाँ पहुँचे जहाँ 
कंस सभा किए बैठा था | इनको देखते ही सिंहासन से उठ नीचे 
आय अति हित कर मिला, ओर बड़े आदर मान से हाथ पकड़ 
ले जाय सिंहासन पर अपने पास बैठाय इनकी कुशल क्षेम पूँछ 
बोला, जहाँ गए थे वहाँ की बात कहो | 
चों०--सुन अक्रर क्यों समझाय । त्रज्की महिमा कही न जाय ॥ 
कहा नन्‍द की करों बड़ाई । बात तुम्हारी शीश चढ़ाई॥ 
राम कृष्ण दोऊ हैं आए । भेंट सभै ब्रजबासी लाए ॥ 
डेराकिये नदी के तीर | उतरे गाड़ा भारी भीर ॥ 
यह सुन कंस प्रसन्न हो बोला--अक्रूर जो तुमने आज हमारा 
बड़ा काज किया जो रामक्ष्ण को ले आये, अब घर जाय विश्राम 
करो | 
इतनी कथा कह शुक्रदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा क्रि 
महाराज ! कंस की आज्ञा पाय अक्रर जी तो अपने घर गए, और 
वह सोच विचार करने लगा। ओर जहाँ नन्‍द उपनन्द बैठे थे, तहाँ 
उनसे हलघर ओर गोविन्द ने पूँडा, जो हम आप की आज्ञा पार 
तो नगर देख आवें | यह सुन पहिले तो नन्‍्दराय जी ने कुछ खाने 
को मिठाई निकाल दी, उन दोनों भाइयों ने मिल कर खाय 
ली । पीछे बोले अच्छा जाओ, देख आओ, पर विलम्ब मत कीजो। 
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इतना बचन नन्‍्द्‌ महर के मुख से निकलते ही आनन्द कर 
दोनों भाई अपने ग्वालबाल सखाओं को साथ ले नगर देखने 
चले । आगे बढ़ देखें तो नगर के बाहर चारों ओर वन उपबन 
फूल फल रहे हैं, तिन पर पत्ती वेठे अनेक अनेक भाँति की मन 
भावन वोलियाँ बोलते हैं। और बड़े २ सरोवर निर्मेल जल से भरे 
हैं, उसमें कमल खिले हुए जिन पर भोरों के कुण्ड के कुण्ड गूँल 
रहे, और तीर में हंस सारस आदि पक्षी कलोलें कर रहे, 
शीतल सुगन्ध सनी मन्द पवन वह रही, ओर बड़ी बड़ी बाड़ियों 
की बाड़ों पर पनवाड़ियाँ लगी हुई, वीच बीच वे वर्ण की फूलों 
की क्‍्यारियाँ कोसों तक फूली हुई, ठोर २ इन्दारों वाबवड़ियों पर 
रहट हरोहे चल रहे, माली मीठे २ स्वरों से गाय २ जल सींच 
रहे हैं। 

यह शोभा बन उपबन की निरख हे प्रभु सव समेत मथुरा- 
पुरी में पेंठे | वह पुरी कैसी है कि जिसके चारों ओर तांवे की कोट 
और पक्की चुआँन चौड़ी खाई, स्फटिक के चार फाटक तिनमें 
अष्टधाती किवाड़ कठ्चनखचित लगे हुए और नगर में बे २ के 
राते, पीते, हरे, धोले, पचखने, सतखने, मन्दिर ऊँचे ऐसे कि 
घ्रटा से बातें कर रहे हैं। जिनके सोने के कलश कलशियों की 
ज्योति बिजली सी चमक रही, ध्वजा पताका फइराय रही, जाली 
भरोखों मोखों से धूप की सगन्‍्ध आय रही | द्वार २ पर केले के 
खम्भ और सवरण के फलश सपल्‍लव धरे हुए, तोरण बन्दनवार 
बँंधी हुई, घर २ बाजन बाज रहे और एक ओर भाँति २ के 
मणिमय कठ्चन के मन्दिर राजा के न्‍्यारे ही जगमगाव रहे। 
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तिनकी शोभा कुछ्ध वरणी नहीं जाती ऐसी जो सुन्दर सुहावनी 
मथुरापुरी, तिसे श्रीकृष्ण बलदेव ग्वालबालों को साथ लिये 
देखने चले । 

दो०-परी धूम मथुरा नगर, आवत नन्‍्द कुमार | 
सुन धाये पुर लोग सब, गृह को काज विसार ॥ 

चौ०-ओर जो मथुरा की सन्द्री । सुनत कान अति आतुर खरीं ॥ 

कहें परस्पर वचन उचारी | आवत हैं. बलभद्र मुरारी॥ 

तिन्हें अक्रूर गये हैं लेन। चलहु सखी अब देखिय नेन ॥ 

कोऊ खात न्हात ते भ्जें। गुहत शीश कोऊ उठि तजें॥ 

अपनी सुधि बुधि को बिसरावें | उलटे भूषण वषन बनायें॥ 

जेसे ही तैसे उठि धाई। कृष्ण दरश देखन को आई॥ 
सो०-लाज कान डर डार, कोऊ खिरकिन कोऊ अटन | 
कोऊ खड़ी दुआर, कोड दोरी गलियन फिरत ॥ 

ऐसे जहाँ तहाँ खड़ि नारी । प्रभुद्दि बतावें बाँह पसारी॥ 

नील बरन गोरे बलराम । पीताम्बर ओढ़े घनश्याम॥ 

ये भानजे कंस के दोऊ। इनते असुर वच्यो नहिं कोऊ ॥ 

सुनत हती पुरुषारथ जिनको । देखो रूप नयन भरि तिनको ॥ 

पूरब जन्म स्‌ कृत कछु कीनो । सो विधि पद दशेन फल दीनो॥ 

इतनी कथा कह श्रीशुकदेव मुनि बोले क्रि--महाराज ! इसी 

रीति से सब पुरवासी कया स्त्री क्या पुरुष अनेक २ प्रकार की 

बातें कह २ दशन कर मम्न होते थ्रे । और ज्ञिस हाट बाट चौोहटे 

में हो सब समेत कृष्ण बलराम निकलते थे, तहीं अपने कोठों पर 

खड़े इन पर चोवा चन्दन छिड़क २ आनन्द से फूल व्षते थ्रे। 
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और ये नगर की शोभा देख २ ग्वालवालों से यों कहते जाते थे 
भैया ! कोई भूलियो मत ओर जो कोई भूले तो पिछले डेरों पर 
जाइयो । इसमें कितनी एक दूर जाय के देखते क्‍या हैं कि कंस 
के धोबी धोये कपड़ों की लादियाँ लादे पोटे' मोटे" लिये, मद पिये, 
रंग राते, कंस यश गाते, नगर के बाहर से चले आते हैं । उन्हें 
देख कृष्णचन्द्र ने बलदेव जी से कहा कि- भेया ! इनके सब चीर 
छीन लो और आप लीजिये पहिर ग्वालबालों को पहिराय बचे 
सो लुटाय दीजिये | भाई को यों सुनाय सव समेत धोवियों के पास 
जाय हरि बोले :-- 
चो०-हमको उज्ज्वल कपड़ा देहु । राजहिं मिलि आवें फिर लेहु ॥ 

जो पहिरावति नूप सौ पैहें | तामें ते कुछ तुमको देहें ॥ 

इतनी बात के सुनते ही उनमें से जो बड़ा धोबी था सो हँस 
कर कहने लगा :-- 

सो०-राखें खरी बनाय, हो आवो नृप द्वार लो । 

तब लीजो पट आय, जो चाहो सो दीजियो ॥ 
चौपाई 

बन २ फिरत चरावत गैया । जात अह्दीर कामरी उड़ेया ॥ 

नट को भेष बनाये आये । नृप अम्बर पहिरन मन भाये | 

जुरि के चले नृपति के पास। पहिरावन लेवे की आस ॥ 

यह वात धोबी की सुनकर हरि ने फिर मुसकराय कहा--हम 
तो सूधी चाल से माँगते हैं, तुम उलटी क्‍यों सममते हो । कपड़े 
देने से कुछ तुम्हारा न बिगड़ेगा वरन्‌ यश लाभ होगा। यह वचन 
सुन रजक ऊँमलाय कर बोला--राजा के बागे पहिरने का मुँह तो 
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देखो, अरे आगे से जा, नहीं अभी मार डालता हूँ । इतनी बात 
के सुनते ही क्रोध कर ओकृष्णचन्द्र ने तिरछा कर एक हाथ मारा 
कि उसका सिर भुट्टा सा उड़ गया | तब जितने उसके साथी ओर 
टहलुए थे, सबके सब पोटें मो्टे लादियाँ छोड़ अपना जीव ले भागे 
और कंस के पास जा पुकारे । वहाँ श्रीकृष्ण जी ने सब कपड़े ले 
लिये, और आप पहिन भाई को पहिनाय ग्वालबालों को बाँट बचे 
सो लुटाय दिये जिस समय ग्वालबाल अति प्रसन्न हो २ लगे उलटे 
पुलटे वस्त्र पहिरने | 
दो०-कटि कस पग पहिरे भंगा, सूथन मेले बाँह | 
वसन भेद जाने नहीं, हँसत कृष्ण मन माँह ॥ 
जो बडाँ से आगे बढ़े तो एक सूची ने आय दण्डवत्‌ कर खड़े 
होय, कर जोड़ के कहा-महाराज ! में कहने को तो कंस का सेवक 
कहलाता हूँ, पर मन से सदा आप ही का गुण गाता हूँ, दया कर 
कहो तो बागे पहराऊँ जिससे तुम्हारा दास कहाऊँ। 
इतनी बात उसके मुख से निकल ते ही अन्तर्यामी श्रीकृष्ण ने 
उसे अपना भक्त जान निकट बुलाय के कहा, तू भले समय आया, 
अच्छा पहराय दे | तब तो उसने मटपट ही खोल उपेड़ कतर 
छाँट सी कर ठीक ठाक बनाय चुन २ रामकृष्ण समेत सब को 
बागे पहिराय दिये। उस काल नन्‍्दलाल उसे भक्ति दे साथ ले 
आगे चले । 
चौ०-तहाँ सुदामा माली आयो, आदर कर अपने घर लायो॥ 
सब ही को माला पहिराई, माली के घर भई बधाई ॥ 
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अ्रीशुकदेव मुनि बोले कि-महाराज ! भोर ही जब नन्‍्द 
डपनन्द सब बड़े २ गोप रंगभूमि की सभा में गये, तब श्रीक्ृष्ण- 
चन्द्र जी ने बलदेव जी से कहा कि भाई ! सब गोप आय गये, 
अब विलम्ब न करिये, शीघ्र ग्वालबाल सखाओं को साथ ले 
रंगभूमि देखने चलिये । 


इतनी बात के सुनते ही वलराम जी उठ खड़े हुए, ओर सब 
ग्वालबाल सखाओं से कहा कि भाइयो ! चलो, रंगभूमि की रचना 
देख आवें । यह्‌ वचन सुनते ही तुरन्त सब साथ हो लिये, निदान 
ओकृष्ण बलराम नटवर वेष किये, ग्वालबाल सखाओं को साथ 
लिये, चले २ रंगभूमि की पोर पर आय खड़े हुए। जहाँ दश 
सहस्र हाथियों का बल वाला गज कुबलयापीड़ खड़ा भूमता था। 


चौ०-देख मतंग द्वार मतवारों | गजपालहिं बलराम पुकारो॥ 
सुनों महावत बात हमारी । लेहु द्वार तें गज तुम टारी॥ 
जान देहु हम को रूप पास । नातर हे है गज को नास॥ 
कहे देत नहिं दोष हमारो।मत जाने हरि को तू बारो॥ 


ये त्रिमुवनपति हैं, दुष्टों को मार भूमि का भार उतारने को 
आये हैं, यह सुन महावत क्रोध कर बोला--मैं जानता हूँ, गो 
चराय के त्रिभुवनपति भये हें, इसी से यहाँ आय बढ़े शूर की 
भाँति अढ़े खड़े हैं। धनुष का तोड़ना न सममियो, मेरा हाथी 
दस सहस्त हाथियों का बज्ञ रखता है जब तक इससे न लड़ोगे 
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तब तक भीतर न जाने पाओगे, तुम ने तो बहुत बली मारे हैं, 
पर आज इसके हाथ से वचोगे तब में जञानूँगा कि तुम बड़े बली 
हो । 
दो०-तबहिं कोपि हलधर कह्मो, सुन रे मूढ़ कुज्ञात । 
गज समेत पटकों अबहिं, मुख सँभार कहु बात ॥ 
सो०-नेकु न लगि हैं वार, हाथी मरि जैहे अबहि । 
तोसों कहदत पुकार, अबहँ मान मोरो कट्मो॥ 
इतनी बात के सुनते ही करकजा कर गजपाल ने गज पेला 
ज्यों वह बलदेव जी पर टूटा, त्यों इन्होंने हाथ घुमाया एक 
थपेड़ा ऐसा मारा कि वह सूँड सिकोड़ चिघार मार पीछे हटा। 
यह चरित्र देख कंस के बड़े २ योद्धा जो खड़े देखते थे सो अपने 
जी में यों हार मान मन ही मन कहने लगे कि इन महा बलवानों 
से कौन जीत सकेगा, और महावत भी हाथी को पीछे हटा जान 
अति भय मान जी में विचार करने लगा कि जो यह्‌ बालक न 
मारे जाये तो कंस भी मुझे. जीता न छोड़ेगा | यों सोच समझ 
उसने फिर अंकुशमार हाथी को तत्ता किया और इन दोनों 
भाइयों पर हूल दिया, उसने आते ही सूँड से हरि को पटक पछाड़ 
खुनसाय ज्यों दाँतों से दबाया, त्यों प्रभु सूक्ष्म शरीर बनाय दाँतों 
के बीच बच रहे । 
दो०--डरपि उठे तिहि काल सब, सुर मुनि पुर नर नारि। 
दढुहुँ दशन बिच हे कढ़े, बन्न निधि प्रभु दे तारि॥ 
सो०-- उठे गजहिं के साथ, बहुरि ख्याल हो हाँक दे। 
तुर्तदि भये सनाथ, देखि चरित सब श्याम के ॥ 
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हाँक़ सुनत अति कोप बड़ायो | भटकि सूँड बहुरों गज धायो॥ 
रहे उदर तर दबकि मुरारी। गयो ज्ञान गज्ञ रहो निहारी॥ 
पाछ्ठे प्रकट फेर हरि टेरों। बलदाऊ आगे तें घेरो ॥ 
लागे गजहि. खिलावन दोऊ। भोचक रहे देख सब कोऊ॥ 


महाराज ! उसे कभी बलराम सूँड पकड़ खेंचते थे, कभी 
श्याम पूँछ पकड़, ओर जब वह इन्हें पकड़ने को आता था, तब 
ये अलग हो जाते थे, कितनी एक वेर ताई उससे ऐसे खेलते 
रहे जैसे बछड़ों के साथ बालपन में खेलते थे। निदान हरि ने 
पूँछ पकड़ फिराय उसे दे पटका ओर मारे घूँसों के मार डाला, 
दाँत उखाड़ लिये, तब उसके मुँह से लोहू नदी की भाँति बह 
निकला । हाथी के मरते ही महावत ललकार कर आया प्रभु ने 
उसे भी हाथी के पाँव तले भट मार गिराया, ओर हँसते २ दोनों 
भाई नटवर भेष किये एक २ दाँत हाथी का हाथ में लिये रड्भूमि 
के बीच जा खड़े हुये । उस काल नन्‍्दलाल को जिन २ ने जिस २ 
भाव से देखा, उस २ को उसी २ भाव से दृष्टि आये। मल्लों ने मह्ल 
माना, राजाओं ने राजा जाना, देवताओं ने अपना प्रभु बूभा, 
ग्वालबालों ने सखा, नन्‍्द उपनन्द ने वालक समझा, और पुर की 
युवतियों ने रूपनिधान, ओर कंसादिक राक्षसों ने काल समान 
देखा । महाराज ! इनको निहारते ही कंस अति भयमान हो पुकारा; 
अरे मल्लो ! इन्हें पछाड़ मारो, मेरे आगे से टालो । 


इतनी बात ज्यों कंस के मुँह से निकली त्यों सब मल्ल गुरु 
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सुत चेले संग लिये, वर्ण २ के भेष किये, ताल ठोंक २ भिड़ने को 
श्रीकृष्ण बलराम के चारों ओर पिर आये। जैसे वे आये तैसे ये 
भी सँभल खड़े हुये, तब उनमें से इनकी ओर देख चतुराई कर 
चाणूर बोला-सुनो आज हमारे राजा कुछ उदास हैं, इससे जी 
बहलाने को तुम्हारा युद्ध देखा चाहते हैं, क्योंकि तुमने बन में रह 
सत्र विद्या सीखी है ओर किसी बात का मन में सोच न कीजै, 
हमारे साथ मल्ल युद्ध कर अपने राजा को सुख दीजै। श्रीक्षप्ण 
बोले - राजा जी ने बड़ी दया कर हमें बुलाया है। आज हमसे 
क्या सरेगा इनका काज, तुम अति बली गुणवान, हम बालक 
अज्ञान, तुमसे हाथ कैसे मिलावें। कहा है ब्याह वैर और प्रीति 
समान से कीजै, पर राजा जी से कुछ हमारा वश नहीं चलता, 
इससे तुम्हारा कहा मानते हैं । हमें बचा लीजो, बल कर पटक न 
दीजो । अब हमें तुम्हें उचित है जिसमें धर्म रहै सो कीजिये, ओर 
मिल कर अपने राजा को सुख दीजिये । 
चौ०-तब चाणूर कहे भय खाय । तुम्हारी गति जानी नहिं जाय ॥ 
तुम बालक मालुष नहिं दोऊ । कीन्हें कपट बली हो कोऊ॥ 
खेलत धनुष खण्ड द्वे करे | मारे तुरत कुबलया तरे॥ 
तुम से लरे हानि नहिं. होय | या बातें जाने सब्र कोय॥ 
कंसासुर-वध 
श्रीशुकदेव मुनि बोले कि, प्रथ्वीनाथ ! कितनी एक बातें कर 
तल ठोक चाणार तो श्रीकृष्ण के सोहीं हुआ। और मुष्टिक 
बलराम जी से भिड़ा, उनका इनसे मल्ल युद्ध होने लगा । 
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दो०-शिर सों शिर भुजसों भुजा, दृष्टि दृष्टि सों जोरि। 
चरण चरण गहि भझपटि के, लपटत पट भकोरि।। 
उस काल सब लोग इन्हें उन्हें देख देख आपस में कहने लगे 
कि, भाइयो ! इस सभा में अति श्रनीति होती है। देखो कहाँ ये 
बालक रूपनिधान, कहाँ है. सबल मल्ल वजञ्रशमान, जो बरजें तो 
कंस रिसाय, न वरज्ने तो धर्म जाय; इससे अब यहाँ रहना उचित 
नहीं क्योंकि हमारा कुड् वश नहीं चलता | 
महाराज्ञ ! इधर तो ये सब्र लोग यों कहते थे, ओर उधर 
श्रीकृष्ण बलराम मल्लों से मल्ल युद्ध करते थे । निदान इन दोनों 
भाइयों ने उन दोनों मल्लों को पछाड़ मारा, उनके मरते ही सब 
मल्ल आय टूटे प्रभु ने पल भर में तिन्द भी मार गिराया। तिस 
समय हरिभक्त तो प्रसन्न हो बाजन बज्ाय बजाय जग्र जयकार 
करने लगे, और देवता आकाश में अपने विमानों में बैठे कृष्ण- 
यश गाय गाय फूल वर्षाने लगे, और कंस अति दुःख पाय 
व्याकुल हो रिसाय अपने लोगों से कहने लगा--अरे बाजे वाले ! 
बाजे बजाते हो, तुम्हें क्या ऋष्ण की जीत भाती है ? 
यों कह बोला ये दोनों बालक बड़े चद्वल हें, इन्हें पकड़ बाँध 
सभा से बाहर ले जाओ, और देवक्री समेत उम्रसेन वसुदेव 
कपटी को पकड़ लाओ। पहिले उन्हें मार पीछे इन दोनों को 
भी मार डालो । इतना वचन कंस के मुख से निकलते ही भक्तों 
के हितकारी मुरारी सब असुरों को क्षण भर में मार, उछल के 
वहाँ जा चढ़े, जहाँ अति ऊँचे मद्बपर मिलम पढ़ने टोप दिये, 
फरी खांड़ा लिये बड़े अभिमान से कंस बैठा था । वहू इनको काल 
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समान निकट देखते ही भय खाय उठ खड़ा हुआ, श्रौर लगा 
थर २ काँपने | 

मन से तो चाहा कि भागूँ पर मारे लाज के भाग न सका, 
फरी खाँड़ा सैभाल लगा चोटकरने । उस काल नन्दलाल अपनी 
घात लगाये उसकी चोट बचाते थेे। सुर नर मुनि और गंध 
यह महयुद्ध देख २ भग्रमान हो यों पुकारते थे, हे नाथ ! हे नाथ ! 
इस दुष्ट को वेग मारो | कितनी एक बेर तक मश्न्र पर युद्ध रहा, 
निदान प्रभु ने सत्र को दुखित जान उसके केश पकड़ मश् से 
नीोचे पटका, ओर ऊपर से आप भी कूदे कि उसका जीव घट से 
निकल सटका। तब सत्र सभा के लोग पुकारे श्रीकृष्णाचन्द्र ने 
कंश को मारा, यह शब्द सुन सुर नर मुनि सब को अति आनन्द 
हुआ | 
दो० -करि स्तुति पुनि हरप सब, वरष सुमन सुर बन्द । 

मुदित बजावत  दुन्दभी, कहि जय जय नंदनंद ॥ 
सो०-मथुरा पुर नर नारि, अति प्रकुल्ल सब को हियो। 
मनहुँ कुमुद बन चारि, त्रिकसित हरि मुख शशि निरखि॥ 

इतनी कथा सनाय श्रीशुकदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा 
कि धर्मावतार ! कंस के मरते ही जो अति बलवान आठ भाई 
उसके थे सो लड़ने को चढ़ आये। प्रभु ने उन्हें भी मार 
गिराया । जब हरि ने देखा कि श्रत्र यहाँ राक्तस कोई नहीं रहा । 
तब कंस की लोथ को घसीट यमुना तीर पर ले आये ओर दोनों 


भाइयों ने बैठ विश्राम क्रिया | तिस दिन से उस ठोर का नाम 
विश्राम घाट हुआ । 


लल्लूलाल १०६ 


आगे कंस का मरना सुन कंस की रानियाँ देवरानियों समेत 

अति व्याकुल हो रोती पीटती दहाँ आई जहाँ यमुना के तीर 

दोनों वीर मृतक लिये बैठे थे, और लगीं अपने पति का मुख 

निरख २ सुख सुमिर गुण गाय २ व्याकुल हो २ पछाड़ खाय २ 

गिरने, कि इस बीच करुगानिधान कान्ह करुणा कर उनके निकट 
ज्ञा बोले:-- 

चौ०--मामी सुनडु शोक नहिं कीजै । मामा जी को पानी दीजै ॥ 

सदा न कोऊ जीवत रहे ' भूठों सो जो अपनो कहै॥ 

मात पिता सुत बन्धु न कोई । जन्म मरण फिरही फिरहोई॥ 

ज्ोलों ज्ञों सम्बन्ध रहै । तोही लों तासों सुख लहे ॥ 

महाराज | जब श्रीकृष्ण ने रानियों को समुझाया, तब उन्होंने 

वहाँ से उठ धीर्य धर यमुना तीर पर आ पति को पानी दिया और 

आप प्रभु ने अपने हाथ से कंस को आग दे उसकी गति की। 


-शंक्माहुर्वथ 

अ्रीशुकदेव मुनि बोले कि हे राजा ! रानियाँ तो देवरानियों 
समेत वहाँ से नहाय धोय रोय राजमंदिर को गई ओर अ्रीक्ृ प्ण 
बलराम वसुदेव देवकी के पास आय, उनके हाथ पाँव की 
हथकड़ियाँ बेड़ियाँ काट, दस्ड्वत्‌ कर हाथ जोड़ सन्मुख खड़े 
हुए | तिस समय प्रभु का रूप देख वसुदेव देवकी को ज्ञान हुआ। 
तो उन्होंने अपने जी में निश्वय कर जाना कि ये दोनों विधाता 
हैं, असुरों को मार भूमि का भार उतारने को संसार में अवतार 
ले आये हैं। 
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जब वसुदेव देवकी ने यों ज्ञाना, तब अंतर्यामी हरि ने अपनी 
माया फैलाय दी। उसने उनकी यह मति हरि ली।फिर तो 
उन्होंने इन्हें पुत्र कर समभा कि इतने में श्रीक्ृप्णचंद्र अति दीनता 
कर बोले:-- 
चौ०-तुम बहु दिवस लक्यों दुख भारी । करत रहे अति सुरति हमारी॥ 
इसमें हमारा कुछ अपराध नहीं क्योंकि जब से आप हमें 
गोकुल में नंद के यहाँ रख आये तब से परवश थे, हमारा बश 
न था, पर भन में सदा यह आता था कि जिसके गर्भ में दश 
हीने रह जन्म लिया, उसे कभी कुछ सख न दिया, न हमहीं ने 
माता पिता का सुख देखा वथा जन्म पराये यहाँ खोया। उन्होंने 
हमारे लिये अति बिपत्ति रूही हम से कुछ उनकी सेवा न भई, 
संक्षार में सामर्थी बई हैं जो माँ बाप की सेवा करते हैं, हम उनके 


ऋगी रहे टहल न कर सके | > 
प्रथ्वीनाथ | जत्र श्रीक्रृष्णा ज्ञी ने अपने मन का खेद यों कह 


सुनाया, तब अति आनंद कर उन दोनों ने इन दोनों को हितकर 
कण्ठ लगाया, ओर सुख मान पिछला दुःख सब गँवाया । ऐसे 
माता पिता को सुख दे दोनों भाई वहाँ से चले २ उम्रसेन के पास 
आये, ओर हाथ जोड़ कर बोले:-- 
चो०--नाना जी अब कीजे राज । शुभ नक्षत्र नीको दिन आज ॥ 
इतना हरि के मुख से निकलते ही राज्ञा उम्रसेन उठ कर आ 
श्रीकृगाचन्द्र के पाँवों पर गिर कर कहने लगे कि कपानाथ ! मेरी 
बिनती सुन लीजिये | जेसे आपने सब असुरों रुमेत कंस महादुष्ट 
को मार भक्तों को सुख दिया, तेसे ही सिंहासन पे बेठ अब 
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मधुपुरी का राज्य कर प्रज्ञा पालन कीजिये । प्रभु वाले-- 
महाराज ! यदुवंशियों को राज्य का अधिकार नहीं, इस बात को 
सब कोई जानता है । जब राजा ययाति बूढ़े हुए तब अपने पुत्र 
यदु को उन्होंने बुलाकर कहा--अपनी तरुण अव्रस्था मुझे दे, 
ओर मेरा बुढ़ापा तू ले। यह सुन उसने जी में विचारा कि 
जो मैं पिता को युवा अवस्था दूँगा तो यह तरूण हो भोग करेगा, 
इससे मुझे पाप होगा, इसमें नहीं करना है भला है। यों सोच 
समम के उसने कहा कि पिता यह तो मुझसे न हो सकेगा । इतनी 
बात के सुनते ही राजा ययाति ने क्रोध कर शाप दिया कि जा तेर 
बंश में राजा कोई न होगा । 

इस बीच पुरु नाम उसका छोटा बेटा सन्‍्मुख आ हाथ जोड़ 
बोला--पिता ! अपनी ढृद्ध अवस्था मुझे दो ओर मेरी तरुणाई तुम 
लो । यह देह किसी काम की नहीं, जो तुम्हारे काम आवे तो इससे 
उत्तम क्या है। जब पुरु ने यों कहा तब राजा ययाति प्रसन्न हो 
अपनी वृद्ध अवस्था दे उसकी युवा अवस्था ले बोले--कि तेरे कुल 
में राजगदी रहेगी, इससे नाना जी हम यदुवंशी हैं, हमें राज्य 
करना उचित नहीं :-- 

सो०--करो बेठ तुम राज्ञ, दूर करो सन्देह सत्र । 

हम करिडें सब काज, जो आयसु देहो हमें॥ 
चौपाई 

जो न मानि है आन तिहारी। ताहि दंड करिहें हम भारी॥ 
ओर कहू चित्त शोच न कीजे | नीति सहित परजहिं सुख दीजे॥ 
यादव जिते कंस की त्रास। नगर छाँड़ि के गये प्रवास॥ 


श्श्र प्रेमसागर 


तिनको अब करि खोज मेंगाओ | सुख दे मथुरा माँक बसाओ ॥ 
विप्र थेनु सुर पूजन कीजें। इनकी रक्षा में चित दीजे॥ 

इतनी कथा कह ओशुकदेव मुनि बोले कि धर्मावतार ! 
महाराजाधिराज भक्तहितकारी श्रीकृष्णचन्द्र ने उम्रसेन को 
अपना भक्त जान ऐसे समकाय सिंहासन पर बिठाय राजतिलक 
दिया, ओर छत्र फिर्वाय दोनों भाइयों ने अपने हाथों चमर 
किया। 

उस काल सत्र नार के वासी अति आनन्द में मम्न हो धन्य २ 
कहने लगे, ओर देवता फूल वर्षोने | महाराज ! यों उम्रसेन को 
राजपाट पर बिठाय दोनों भाई बहुत से वल्ल आभूषण अपने साथ 
लिवाय वडाँ से चले २ नन्दराय जी के पास आये, ओर समन्मुख 
हाथ जोड़ खड़े हो अति दीनता कर बोले--हम तुम्हारी क्या बड़ाई 
करें, जो सहस्र जीभ होयेँ तो भी तुम्हारे गुण का बखान हम से न 
हो सके । तुमने हमें अति प्रीति कर अपने पुत्र की भाँति पाला 
सब लाड़ प्यार किया, और यशोदा मैया भी बड़ा स्नेह करती 
आर अपना हित हम ही पर रखती सदा निज्ञ पुत्र समान जानती, 
क्रभी मन से भी हमें पराया कर न मानती । 

ऐसे कह फिर श्रीकृष्णचन्द्र बोले कि हे पिता ! तुम यह बात 
सुन कर कुछ बुरा मत मानो | हम अपने मन की बात कहते हैं कि 
माता पिता तो तुम्हें ही कहेंगे, पर अब कुड दिन मथुरा में रहेंगे, 
अपने जाति भाइयों को देख यदुकुल की उत्पत्ति सुनेंगे, और 
माता पिता से मिल उन्हें सुख देंगे; क्योंकि उन्हों ने हमारे लिये बड़ा 
दुःख सहा है, जो हमें तुम्हारे यहाँ न पहुँचा आते तो वे दुःख 
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न पाते । इतना कह वद्धघ आभूषण नन्‍्द महर के आगे धर प्रभु ने 


निर्माही हो कहा: - 


चो०--मैया सों पालागन कहियो । हम पे प्रेम करे तुम रहियो। 

इतनी वात ओऔकृष्ण के मुँह से निकलते ही नन्‍्दराय तो अति 
उदास हो लगे लम्बी साँसे लेने ओर ग्वालबाल विचार कर 
मन ही मन में यों कहने लगे कि यह कया अचम्भे की बात कहने हैं 
इस से ऐसा समझ में आता है क्रि अब ये क्पट कर जाया 
चाहते हेँ। नहों तो ऐसे निठुर वचन न कहते, महाराज ! निदान 
उनमें से श्रीदमा नाम सखा बोला--भेया ' कन्हैया अब मथुरा में 
तेरा क्या काम है १ जो निठुराई कर पिता को छोड़ यहाँ रहता है । 
भला किया कंस को मारा, सव॒ काम सम्हारा, अब नंद के साथ हो 
लीजिये, बृन्दाबन में चल कर राज्य कीजिये । यहाँ के राज्य 
देख मन में मत ललचाओ, वहाँ का सासुख न पाओगे । 


सुनो, राज्य देखकर मूर्ख भूलते हैं ओर हाथी धोड़े देख 
देख फूलते हैं । तुम बृन्दाबन छोड़ कहीं मत रहो, वहाँ सदा बसन्त 
ऋतु रहती है सघन वन ओर यमुना की शोभा मन से नहीं बिस- 
रती । भाई, जो वह सुख छोड़ हमारा कहान मान माठा पिता की 
साया तज यहाँ रहोगे तो इसमें तुम्हारी क्या बड़ाई होगी ? उम्रलेन 
की सेवा करोगे, ओर रात दिन चिन्ता में रहोगे | जिसे तुम ने 
राज्य दिया उसी के आधीन होना होगा । यह अपमान केसे सहा 
जायगा । इस से अब उत्तम यही है कि नन्‍्द्राय को दुःख न दी मै, 
इनके साथ हो लीजे--: 
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चौपाई 
त्रजबन नदी बिदार बिचारो | गायन को मन तें न बिसारो॥ 
नहीं छाँड़िहें हम त्रजनाथ। चलिहें सबे तिहारे साथ ॥ 
इतनी कथा कह श्रीशुकदेव मुनि ने राजा परीक्षित से कहा कि 
महाराज ! ऐसे कितनी एक वातें कह दस बीस सखा श्रीकृष्ण बल- 
राम जी के साथ रहे, ओर उन्होंने नन्‍्द्राय से वुका कर कहा कि 
आप सब को ले निस्संदेह आगे बढ़िये पीछे से हम भी इन्हें साथ 
लिये चले आते हैं । इतनी बात के सुनते ही, 
सो०-- व्याकुल सब अहीर, मानहुँ पन्‍नग के डसे । 
हरि मुख लखत अधीर, ठाढ़े काढ़े चित्र से ॥ 
उस समय बलदेव जी नन्द्राय को अति दुःखित देख समभाने 
लगे कि, पिता तुम ! इतना दुःख क्‍यों पाते हो थोड़े एक दिन में 
यहाँ का काज कर हम भी आते हैं, आपको आगे इसलिये विदा 
करते हैं कि माता हमारी अकेली व्याकुलहोती होयँगी, तुम्हारे गये 
से उन्हें कुछ धीये होगा। नंद जी बोले कि बेटा, एकबार तुम मेरे 
साथ चलो फिर मिल कर चले आइयो | 
दो०-ऐसे कहि अति बिकल हो, रहे नन्‍द गहि पाय। 
भई क्षीण युति मंद मति, नयनन जलन नहाय ॥ 
महाराज ! जब माया-रहित श्रीकृष्णचंद्र जी ने ग्वालबालों 
समेत नंदराय को महा व्याकुल देखा तो मन में विचारा कि ये 
मुझ से बिछुड़गे तो जीते न बचेंगे । त्यों ही उन्होंने अपनी उस 
माया को छोड़ा, जिसने सारे संसार को भुला रक्खा है। उसने 
आते ही नंद जी को सब समेत अज्ञान किया | फिर बोले कि-- 
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पिता ! तुम इतना क्यों पछताते हो, पहिले यही विचारों कि मथुरा 
और वृन्दावन में अन्तर क्या है । तुम से हम कहीं दूर तो नहीं 
जाते जो इतना दुःख पाते हो, बुन्दाबन के लोग दुःखी होंगे इसलिये 
तुम्हें आगे भेजते हैं । 
जब ऐसे प्रभु ने नन्‍्द महर को सममाया, तब वे धीये धर हाथ 
जोड़ बोले-प्रभु जो तुम्हारे ही जी में यों आया तो मेरा क्या वश 
है ? जाता हूँ तुम्हारा कहा टाल नहीं सकता | इतना वचन नन्द्‌ 
जी के मुख से सुनते ही हरि ने ग्वालबालों समेत नन्‍्दराय 
को तो वुन्दाबन विदा किया, और आप कई सखाओं 
समेत दोनों भाई मथुरा में रहे, उस काल ननन्‍द सहित गोपग्वाल 
चले। 
चो०-चले सकल मन सोचत भारी | हारे संस मनहु जुबारी ॥ 
काहू सुधि काहू सुधि नाहीं | लटपट चरण परत मग माहीं ॥ 
जात वुन्दाबन देखत मधुबन । बिरह विथा वाड़ी व्याकुल तन ॥ 
इस रीति से ज्यों त्यों कर वृन्दाबन पहुँचे | इनका आना सुनते 
ही यशोदा रानी अति अकुलाय कर दोड़ी आई, ओर रामक्ृष्ण को 
न देखा मद्दा व्याकुल दो नन्‍द जी से कहने लगी :-- 
चो०-अह्दो कन्त सुत कहाँ गँवाये | पट आभूषण लीनो आये । 
कंचन फेंक काँच घर राख्यो । अमृत छाँड़ि मूढ़ बिप चाख्यो॥ 
पारस पाये अंध ज्यों डारे। फिर गुण सुने कपारहिं फारे॥ 
ऐसे तुमने भी पुत्र गैवाये, ओर बसन आभूषण उसके पलटे 
ले आये अब उन बिन धन क्या करोगे ? हे मूल कन्‍्त ! जिनसे 
पलक ओट भये छाती फटे, कहो उन बिन दिन केसे कटे । 


११६ प्रेमसागर 
जब उन्होंने तुम से बिछुड़ने को कट्टा -तब तुम्हारा हिया केसा 


रहा । 

इतनी बात सुन नन्‍्द जी को बड़ा दुःख पाया और नीचा शिर 
कर यह बचन सुनाया कि सत्य है, ये वस्त्र अलंकार श्रीकृष्ण ने 
दिये, पर मुके यह सुधि नहीं कि किसने लिये, और मैं कृष्ण की 
बात कहूँगा, सुनकर तू भी दुःख पावेगी। 


चौपाई 


कंस मार मोपे फिर आये । प्रीति हरण कहि कचन सुनाये ॥ 
बघुदेव के पुत्र वे भये | कर मनुहार हँकारी गये॥ 
हों तब महरि अचम्भे रहो । पोषण भरण हमारा कंद्यो॥ 
अब न महरि हरि सो सुत कहिये।ईश्वर जानि भजन करि रहिये॥ 
उसे तो हमने पहिले ही नारायण जाना था, पर माया वश पुत्र 
कर माना । महाराज ! जब नन्दराय जी ने सब बातें श्रीकृष्ण की 
कहीं यशोदा ने सनी, तिस समय माया वश हो यशोदा रानी 
कभी तो प्रभु को अपना पुत्र जान मन ही मन पछताय ब्याकुल हो 
२ रोती थीं। और कभी ज्ञान कर ईश्वर जान उनका ध्यान धर 
गुण गाय गाय मन का खेद खोती थी । और इसी रीति से सब 
वुन्दाबनवासी क्या स्त्री क्या पुरुष हरि के प्रेम रंगराते अनेक 
अनेक प्रकार की बात करते थे, सो मेरी सामथ्ये नहीं जो में 


वर्णोन करू । 
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ऊधो-वृन्दावन-गमन 


श्रीशुकदेव जी बोले कि- प्थ्वीनाथ ! श्रीकृष्णचन्द्र ने 
बृन्दाबन की सुरति करी सो में सब लीला कद्दता हूँ, तुम चित्त 
दे सुनो, कि एक दिन हरि ने बलराम जी से कहां कि, भाई ! 
सब वृन्दाबन-बासी हमारी सुरत कर अति दुःख पाते होंगे । 
क्योंकि जो हमने उनसे अवधि की थी सो बीत गई । इससे अब 
उचित है कि किसी को वहाँ भेज दीजे, जो जाकर उनका समाधान 
कर आवे। 

यों भाई से मता कर हरि ने उद्धव को बुलाय के कहा कि, 
अहो उद्धव ! एक तो तुम हमारे बड़े सखा हो, दूजे अति चतुर 
ज्ञानवान्‌ और धीर, इसलिये हम तुम्हें बवृत्दाबन भेजा चाहते हैं कि 
तुम जाकर नन्‍्द यशोदा और गोपियों को ज्ञान दे उनका समाधान 
कर आओ, और माता रोहिणी को ले आओ। उद्धव जी ने कहा 
ज्ञो आज्ञा | 

फिर श्रीकृष्णचन्द्र जी बोले कि, तुम प्रथम ननद महर ओर 
यशोदा जी को ज्ञान उपजाय उनके मन का मोह मिटाय ऐसे 
सममाय कर कहियो, जो वे मुझे निकट जान दुःख तलजें पुत्रभाव 
छोड़ ईश्वर मान भर्जे । 

महाराज ! ऐसे उद्धव को कह दोनों भाइयों ने मिल एक पाती 
लिखी, जिसमें नन्‍द यशोदा समेत गोप ग्वालबालों को तो यथा 
योग्य दृश्डवत [प्रणाम आशीर्वाद, जौर सब त्रज युवतियों को 
योग का उपदेश लिख उद्धव के हाथ दी । और कहा कि यहद्द पाती 
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तुम्हीं पढ़ सुनाइयो, ज॑ से बने तेसे उन सब सब को सममाय शीघ्र 
आइयो । 

इतना संदेशा कह प्रभु ने निज वस्त्र आभूषण मुकुट पदिराय 
अपने ही रथ पर बैठाय उद्धव जी को बृन्दाबन विदा किया । ये 
रथ हाँके कितनी एक बेर में मथुरा से चलते २ वृन्दाबन के निकट 
जा पहुँचे, तो वहाँ देखते क्या हैं कि सघन २ कुष्जों के पेड़ों पर 
भाँति भाँति के पक्ती मन भावन बोलियाँ बोल रहे हैं । और जिधर 
तिधर धोली पीली भूरी काली गायें घटा सीं फिरती हैं, और 
ठौर २ गोपी गोप ग्वालबाल श्री कृष्ण यश गाय रहे हैं । 

यह्‌ शोभा निरख हर्षते और प्रभु का बिहारस्थल जान प्रणाम 
करके उद्धव जी जो गाँव के ग्वैंड़े गये तो किसी दूर से हरि का. 
रथ पहिचान पास आय इनका नाम पूँछा । नन्‍द महर से जा कहा 
कि महाराज ! श्रीकृष्ण का भेष किये उन्हीं का रथ लिये कोई 
उद्धव नाम मथुरा से आया है । 

इतनी बात सुनते ही नन्‍्द्राय जेसे गोप मण्डली के बीच 
अथाई पर बेठे थे, तेसे ही उठ धाये और तुरन्त उद्धव जो के निकट 
आये, राम कृष्ण जी का संगी जान अति हितकर मिले और 
कुशल क्षेम पूँछ बड़े आदरमान से घर लिवाय ले गये पहले पाँव 
धुलवाय आसन बेठने को दिया, पीछे घट्रस भोजन बनवा उद्धव 
जी की पहुनाई की, जब वे रुचि से भोजन कर चुके तब एक सुथरी 
उज्ज्वल फेनसी सेज बिछवा दी तिस पर पान खाय जाय उन्होंने 
पोढ़ कर अति सुख पाया और मागगे का श्रम गँवाया | कितनी 
एक बेर में जो उद्धव जी सो के उठे त्यों नन्‍्द महर उनके पास जा 
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बैठे और पूछने लगे कि कहो उद्धव जी ! शूरसेन के पुत्र हमारे 
परम मित्र वसुदेव जी कुटुम्र सहित आनन्द से हैं, ओर हम से 
कैसी प्रीति रखते हैं | यों कह फिर बोले:-- 
चौ०-कुशल हमारे सुत की कहो । जिन के संग सदा तुम रहो ॥ 
कबहूँ वे सुधि करत हमारी । उन बिन दुःख पावत हम भारी॥ 
सबहीं सों आवन कह गये | बीती अवधि बहुत दिन भये ॥ 
नित उठ यशोदा दही बिलोय माखन निकाल हरि के लिये 
रखती है। उसकी ओर त्रजगोपियों की जो उनके प्रेम रंग में रंगी 
हैं, तिनकी सुरत कभी कान्ह करते हैं कि नहीं । 
इतनी कथा सुनाय श्री शुकदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा 
कि प्रथ्वीनाथ ! इसी रीति से समाचार पूछते और श्रीकृष्णचन्द्रकी 
पृवे लीला गाते २ नन्‍्दराय जी तो प्रेम रस भीज इतना कह प्रभु 
का ध्यान धर अवाक्य हुए:-- 
चौ०-महाबली कंसादिक मारे | अब हम काहे कृष्ण विसारे ॥ 
कि इस बीच अति व्याकुल हो सुधि बुधि देह की बिसारे मन 
मारे रोती यशोदा रानी उद्धव जी के निकट आय राम कृष्ण की 
कुशल पूँछ बोली--कहो उद्धव जी ! हरि हम बिन वहाँ केसे इतने 
दिन रहे १ और क्या संदेश भे जा है, कब आय॑ दशेन देंगे। इतनी 
बात के सुनते ही पहले तो उद्धव जी ने नन्‍्द यशोदा जी को 
श्रीकृष्ण बलराम की पाती बाँच सुनाय पीछे समझा कर कहने 
लगे कि जिनके घर में भगवान्‌ ने जन्म लिया श्रोर बाललीला कर 
सुख दिया, तिनकी महिमा कोन कद्द सके । तुम बढ़े भाग्यवान्‌ हो, 
क्योंकि जो आदि पुरुष अविनाशी शिव विरग्ि के कर्ता जिनके 
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माता न पिता न भाई न वन्धु तिसे तुम अपना पुत्र जान मानते होः 
ओर सद्दा उसी के ध्यान में मन लगाये रहते हो वह तुम से' कब' 
दूर रह सकता है। कहा है:-- 
चो ०-सदा समीप प्रेम वश हरी | जिनके हेत देह जिन धारी ॥ 
जाके वेरी मित्र न कोई। ऊँच नीच कोऊ किन होई ॥ 
कोई भक्ति भजन मन घरे | सोई हरि सों मिल अनुसरे ॥ 
ज॑ से भज्जी कीट को ले जाता है, ओर अपना रूप बनाय देता 
है और जेसे कमल के फूल में भोंग मूँद जाता है, भोरी रात भर 
उसके ऊपर गूँजती रहती है, उसे छोड़ और कहीं नहीं जाती,तेसेही 
जो हरि से हित करता है और उसका ध्यान धरता है, तिसे भी 
आप सा बना लेते हैं, ओर सदा उसके पास ही रहते हैं । 
यों कह फिर उद्धव बोले कि अब तुम हरि को पुत्र कर मत 
जानो ईश्वर कर मानो वे अन्तंय्यामी भक्त हितकारी प्रभु आय 
दशन दे तम्हारा मनोरथ पूरा करेंगे तुम॒ किसी बात की चिन्ता 
न करो | 
महाराज ! इसी रीति से अनेक २ प्रकार की बातें कहते २ 
सुनते २ जब सब रात व्यतीत भई ओर 3252 घड़ी पिछली रही, 
तब नन्द्राय जी से उद्धव जी ने कहा--महासर्ज ! अब दधि मथने 
की बिरियाँ हुई, जो आप की जार हो तो यमुना स्नान कर 
आऊँ, नन्‍्द महर बोले--बहुत अच्छा/। इतना कह वे तो वहाँ बेठे 
सोच विचार करते रहे, ओर उद्ध व/नी मट रथ में बेठ यमुना तीर 
पर गये, पहिले वस्त्र उतार देह शुद्ध करी, पीछे नीर के निकट 
जाय रज शिर चढ़ाय हाथ जोड़ कालिंदी की अति स्तृति गाय 
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आचमन कर जल में वेठे, और नहाय धोय सल्ध्या पूजा त्प्पण 
से निश्चिन्त हो लगे जप करने । 


अक्रूर-हस्तिनापुर गमन 

श्रीशुकदेव जी बोले कि, प्रध्वीनाथ ! जब ऐसे ओक्ृष्ण ज्ञी 
ने अक्रूर के मुख से सुना, तब इन्होंने उन्हें पाण्डबों की सुधि 
लेने को विदा किया, वे रथ पर बेठ चले | कई एक दिन में मथुरा 
से हस्तिनापुर पहुँचे ओर रथ से उतर जहाँ राजा दुष्योधन अपनी 
सभा में सिंहासन पर बेठा था, वहाँ जाय जुद्ार कर खड़े हुए। 
इन्हें देखते ही दुग्याधन सभा समेत उठ कर मिला, ओर अति 
आदर मान से अपने पास बिठाय इनक्री कुशल क्षेम पूछ 
बोला :-- 

चौपाई 

नीके सूरसेन वसुदेव । नीके हैं. मोहन वलदेव॥ 

उमग्रसेन राजा केहि हेत । नाहिन काहू की सुधि लेत ॥ 

पुत्रद्दि मार करत है राज । तिनहिं न काहू सों है काज ॥ 

ऐसे जब दुग्योधन ने कहा--तब अक्रूर सुन चुप हो रहा, 
और मन ही मन कहने लगा कि यह पाषियों की सभा है, मुझे 
यहाँ रहना उचित नहीं क्योंकि जो मैं रहूँगा तो यह ऐसी २ 
अनेक बातें कह्ेगा सो मुक से सब सुनी न जायेंगी, इस से यहाँ 
रहना भला नहीं । 

यों विचार अक्रूर जी वहाँ से उठ बिदुर को साथ ले पार्डु के 
घर गये । तहाँ जाय देखें तो कुन्दी पति के सोच से महा व्याकुल 


श्र प्रेमसागर 


हो रही है, उसके पास जा बेठे और लगे सममाने कि, भाई ! 
विधना से कुछ किसी का वश नहीं चलता, ओर सदा कोई अमर 
हो जीता भी नहीं रहता, देह धर जीव दुःख सुख सहता है। 
इसमें मनुष्य को चिन्ता करनी उचित नहीं क्योंकि चिन्ता किये से 
कुछ हाथ नहीं आता, केवज्ञ चित्त को दुःख देना है। 


महाराज ! जब ऐसे समभाय बुकाय अक्रर जी ने हुन्ती से 
कहा -तव वह सोच समर चुप हो रही, ओर इनकी कुशल पूँछ 
बोली--अद्दो अक्लर जी ! हमारे माता पिता और भाई वसुदेव जी 
कुठुम्ब समेत भले हैं ओर श्रीकृष्ण बलराम कभी युधिष्ठिर, भीम, 
अजुन, नकुल, सहदेव, इन अपने पाँचों भाइयों की सुधि करते 
हैं ? ये तो यहाँ दुःख समुद्र में पड़े हैं, वे इनकी रक्ता अ्रब आय 
करेंगे ? हम से अब तो इस अंध धृतराष्ट्र का ढं ष सहा नहीं जाता, 
क्योंकि बह दुग्योधन की मति से चलता है, इन पाँचों के मारने के 
उपाय में दिन रात रहता है, कई बेर तो विष घोल दिया, सो मेरे 
भीमसेन ने पी लिया। 


इतना कह पुनि बोली--अहो अक्रूर जी! जब सब कौरव 
यों बैर किये रहें, तब ये मेरे बालक किसका मुँह चहें और नीच 
से बच केसे होये सयाने, यही दुःख बड़ा है हम क्या जाने, 
ज्यों हरिणी भुण्ड से बिछुड़ करती है त्रास, यों मैं भी सदा 
रहती हूँ उदास, जिन्होंने कंसादिक असुर संहारे सोई हैं मेरे 


रखवारे । 
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चोपाई 

भीम युधिष्ठिर अजुन भाई । इनको दुःख तुम कहियो जाई ॥ 

जब ऐसे दीन हो कुन्ती ने कह्टे वैन, तब सुन कर अक्रर ने 
भर लिये नयन, और समझा के कहने लगा कि, माता ! तुम कुछ 
चिन्ता मत करो । ये पाँचों पुत्र तुम्हारे हैं सो महाबली यशस्त्री 
होंगे । शत्रु और दुष्टों को मार करेंगे निकन्द, इनके पक्षी हैं 
अरीगोबिन्द, यों कह फिर अक्रर जी बोले कि, श्रीकृष्ण बलराम 
ने मुझे यह कह तुम्हारे पास भेजा है कि फुफू से कहियो किसी 
बात से दुःख न पावें, हम वेग ही तुम्हारे निकट आते हैं । 

महाराज ! ऐसे श्री१ ध्णा की कही बातें कह अक्रूर जी कुन्ती 
को समभाय बुकाय आशा भरोसा दे बिदा हो विदुर को साथ ले 
धृतराष्ट्र के पास गये, ओर उनसे कहां तुम पुरुखा होय के ऐसी 
अनीति क्यों करते हो ? जो पुत्र के वश होय अपने भाई का 
राजपाट ले भतीजों को दुःख देते हो, यह कहाँ का धमम है, 
जो धर्म करते हो । 

चोपाई 
लोचन गये न सूमे हिये | कुल बहि जाय पाप के किये ॥ 
: तुमने अच्छे भले चैठे बिठाये क्यों भाई का राज्य लिया और 

भीम युधिप्ठिर को दुःख दिया । 

इतनी बात के सुनते ही श्रृतराष्ट्र अक्रर का हाथ पकड़ बोला 
कि, में क्या करूँ मेरा कहा कोई नहीं सुनता। ये सब अपनी २ 
मति से चलते हें । में तो इनके सोंहीं मूखे हो रहा हूँ, इस से 
इनकी बातों में कुछ नहीं बोलता, एकान्त में बैठ 'चुपचाप अपने 
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प्रभु का भजन करता हूँ । इतनी बात जो धृतराष्ट्र ने कही तो 
अक्रूर जी दस्डवत्‌ कर वहाँ से उठ रथ पर चढ़ हस्तिनापुर से 
चले २ मथुरा नगरी में आये। 

दो०--उम्रसेन त्रसुदेव सों, कही पाए्डु की बात। 

कुन्‍्ती के सुन महादु:ख, भये ज्ञीण अति गात ॥ 

यों उप्रतेन बसुदेव जी से हस्तिनापुर के सब समाचार कह 
अक्रूर जी फिर श्रीकृष्ण बलराम जी के पास जा प्रणाम कर 
हाथ जोड़ बोले-महाराज ! मैंने हस्तिनापुर में जाय देखा आप 
की फूफी ओर पाँचों भाई कोरबों के हाथ से महादुःखी हैं 
अधिक क्या कहूँगा | आप अन्तर्य्यामी है, वहाँ की अवस्था और 
विपरीत तुम से कुद्ध छिपी नहीं । यों कह अक्रूर जी तो कुन्ती का 
कहा संदेशा सुनाय बिदा हो अपने घर गये, ओर सब समाचार 
सुन श्रीकृष्ण बलदेव जो हैं. सब्र देवन के देव, सो लोक रीति से 
बैठ चिन्ता कर भूमि का भार उतारने का विचार करने लगे । 

इतनी कथा ओऔशुकदेव मुनि ने राजा परीक्षित को सुनाय कर 
कहा क्रि, हे प्रथ्वीनाथ ! यह जो मैंने ब्रजबन मथुरा का यश गाया 
सो पृव्वाद्ध कहा अब आगे उत्तराद्ध गाऊँगा जो द्वारकानाथ का 
बल पाऊँगा॥ 





'जरापन्ध-वध 
श्रीशकरेव जी बोले कि, महाराज ! एक दिन ओकृष्णचन्द्र 
करुणासिन्धु दीनबन्घु भक्कहितकारी ऋषि मुनि ब्राह्मणों की सभा 
में बैठे थे, कि राजा युधिष्ठिर ने आय अति गिड़गिड़ाय बिनती 
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क्र, 


कर हाथ जोड़ शिर नाय के कहा क्रि, हे शित्र विरश्नि के इंश ! 
तुम्हारा ध्यान अगोचर हैं. सद्रा सुर मुनि ऋषि योगीश । तुम हो 
अलख अगोचर अभेद, कोई नहीं जानता तुम्हारा भेद । 
चोपाई 

मुनि योगीश्वर इक चित ध्यावत। तिनके मन क्षण कमूँ न आवत ॥ 
हमको घरही दशेन देतु। मानत प्रेम भक्त के हेतु ॥ 
जैसी मोहन लीला करो । काहू पे नहिं जाने परो॥ 
माया में भूलो संसार | तुम सो करत लोक व्यवहार ॥ 
को तुम को सुमिरत जगदीश | ताहि. आपनो जानते ईश ॥ 
अभिमानी ते हो तुम दूर। सतवादी के जीवनमूर ॥ 

महाराज ! इतना कह राजा युविष्टिर वोले कि, हे दीनदयालु ! 
आपकी दया से मेर सत्र काम सिद्ध हुए पर एक ही अभिलाषा 
रही । प्रभु बोले सो क्या ? राजा ने कहा कि, महाराज ! 
मेरा यही मनोरथ है कि राजसूथ यज्ञ कर आपको अर्पण करूँ तो 
भवसागर तरूँ। 

इतनी बात के सुनते ही श्रीकृष्णचन्द्र प्रसन्न हो बोले कि, 
राजा ! यह तुमने भला मनोस्थ किया। इसमें सुर, नर, मुनि, 
ऋषि, सब सन्तुष्ठ होंगे। यह सब को भाता है ओर इसका करना 
तुम्हें कुछ कठिन नहीं । क्योंकि तुम्हारे चारों भाई अजजुन, भीम, 
नकुल, सहदेव बड़े श्रतापी और अति बली हैं । संसार में ऐसा अब 
कोई नहीं जो इनके सन्मुत्र॒ हो। पहिले इन्हें मेजिये कि ये दशों 
दिशा के राजाओं को जीत अपने वश कर आवें, पीछे आप 
निश्चिन्ताई से यज्ञ कीजे । 


श्र६ प्रेमसागर 


राजा ! प्रभु के मुख से इतनी बात ज्यों निकली त्यों ही 
राजा युधिप्ठिर ने अपने भाइयों को वुलाय कटक दे चारों को 
चारों ओर भेज दिया । दक्षिण को सहदेव जी पधारे, पश्चिम को 
नकुल सिधारे, उत्तर को अजुन धाये, पूर्व में भीमसेन जी आये। 
आगे कितने एक दिन के बीच, महाराज ! वे चारों हरि प्रताप 
से सात द्वीप नवखण्ड जीत दशों दिशा के राज्ञाओं को वश कर 
अपने साथ ले आये । उस काल राजा युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ 
श्रीकृष्णचन्द्र जी से कहा कि, महाराज ! आपकी सहायता से 
यह काम तो हुआ अब क्‍या आज्ञा होती है ? इसमें उद्धव जी 
बोले कि, धम्मावितार ! सब देश के तो नरेश आये पर अब एक 
मगध देश का राजा जरासन्ध ही आपके वश नहीं और जब्र तक 
बह वश में न होगा, तब तक यज्ञ भी करना सफल न होगा। 
महाराज ! जरासन्ध राजा बूहद्रथ का , बेटा महाबली बड़ा 
प्रतापी ओर अति दानी धर्म्मात्मा है। हर किसी की सामशथ्ये 
नहीं जो उसक्रा सामना करे | इस बात को सुन ज्यों राजा युधिष्ठिर 
उदास हुए त्यों श्रीक्ृरष्णचन्द्र बोले कि, महाराज ! आप किसी 
बात की चिन्ता न कीजै, भाई ! भीम अजुन समेत हमें आज्ञा 
दीजै, कैतो बल छल कर दम उसे पकड़ लाबें कै मार आवें। 
इस बात के सुनते ही राजा युधिष्ठिर ने दोनों भाइयों को आज्ञा 
दी, तब हरि ने दोनों को अपने साथ ले मगध देश की 
बाट ली। आगे जाय पन्थ में श्रीकृष्ण जी ने अजुन और भीम 
से कहा कि, 

चौ०- विप्र रूप हे पग धारिये | छल बल कर वैरी मारिये ॥ 


लल्लू लाल श्र 


महाराज ! इतनी बात कह अकृष्णचन्द्र जी ने ब्राह्मण का 
भेष क्रिया, उनके साथ भीम अजुन ने भी विप्र वेष लिया। तीनों 
त्रिपुण्डू दिये, पुस्तक काँख में लिये, अति उज्ज्वल स्वरूप, सुन्दर 
रूप, बन ठन कर ऐसे चले कि जैसे तीनों गुण सत्व, रज्र, तम 
देह धरे जाते होयें, के तीनों काल । निदान कितने एक दिलों में 
चले चले ये मगध देश में पहुँचे ओर दोपहर के समय राजा 
जरासन्ध की पोर पर जा खड़े हुए | इनका भेष देख पोरियों ने 
अपने राजा से जा कहा कि महाराज ! तीन ब्राह्मण अतिथि बड़े 
तेजस्वी, महा परिडत, अति ज्ञानी, कुछ काँछा लिये द्वार पर खड़े 
हैं हमें क्‍या आज्ञा होती है। महाराज ! बात के सुनते ही राजा 
जरासन्ध उठ आया ओर इन तीनों को प्रणाम कर अति मान 
सम्मान से घर में ले आया | आगे वह इन्हें सिंहासन पर बैठाय 
आप सन्मुख हाथ जोड़ खड़ा हो देख देख शोच २ बोला-- 
चोपाई 
याचक जो 8 रे पर आवे। बड़ा नृपति सो अतिथि कहावे ॥। 
विप्र नहीं तुम योधा बली | बात न कछू कपट की भली॥ 
जो ठग ठगनि रूप धरि आवे | ठग तो जाय भलो न कहावे॥ 
छिपे न क्षत्री कान्ति तिहारी । दीखत शूर बीर बल भारी॥ 
तेजवन्त तुम तीनों भाई। शिव विराश्ि हरि से वरदाई॥ 
मैं ज्ञान्यो जिय कर निर्माण | करो देव तुम आप बखान ॥ 
तुम्हरी इच्छा हो सो करों। अपनी वाचा ते नहिं टरों ॥ 
दानी मिथ्या कबहुँ न भाखे | धन तन स्वेस कछू न राखे॥ 
माँगो सोई देहों दान ।सुत सुन्दरि सब्वेस्व परान ॥ 


श्श्द प्रेमसागर 

महाराज ! इस बात के सुनते ही श्रीक्रष्णचन्द्र जी ने कहा कि 
महाराज ! क्रिसी समय राजा हरिश्वन्द्र बड़ा दानी हो गया है कि, 
जिसकी कीत्ति अब तक संसार में छाय रही है | सुनिये, एक समय 
राजा हरिश्न्द्र के देश में काल पड़ा और अन्न बिन सब्र लोग 
मरने लगे। तब राजा ने अपना सत्रेस्त्र वेब के सत्रको खिलाया। 
देश नगर का धन गया ओर निधेन हो राजा रहा। तब एक दिन 
साँक समय यह तो कुटुम्ब्र सहित भूखा बेठा था कि इतने में विश्वा- 
मित्र ने आय इनका सत देखने को यह वचन कहा--महाराज ! 
मुके धन दीजे ओर कन्यादान का फल लीजे | इस बचन के सुनते 
ही जो कुछ घर में था सो दिया | पुनि ऋषि ने कह्ा-महाराज ! 
मेरा काम इतने में न होगा । फिर राजा ने दास दासी बेच धन ला 
दिया, ओर धन जन गँँवाय निर्धन निजेन हो स्त्री पुत्र को ले रहा। 
पुनि ऋषि ने कहा क्रि धम्मेमूत्ति ! इतने धन से मेरा काम न होगा। 
अब में किसके पास जाय माँगूँमुके तो संसार में तुकसे अधिक 
धनवान धर्म्मत्मा दानी कोई नहीं दृष्टि आता है। एक श्वपच 
मायापात्र है कहो तो उससे जाय घन माँगूँ, पर इसमें भी लाज 
आती है कि ऐसे दानी राजा को याँच उससे क्या याँचूँ। 
महाराज ! इतनी बात के सुनते ही राजा हरिश्चन्द्र विश्वामित्र को 
साथ ले उस चाण्डाल के घर गये और इन्होंने उससे कहा कि, 
भाई ! तू हमें एक बे के लिये गहने धर ओर इनका मनोरथ पूरा 
कर | श्वपच बोला:-- 
चो०-केसे टहल हमारी करिहो। राजस तामस मन तें हरिहों ॥ 

तुम नृप महातेज बलधारी। नीच टहल है खरी हमारी ॥ 
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महाराज ! हमारा तो यही काम है कि श्मशान में जाय चोकी 
दे और जो सतक आवे उसका कर ले पुनि हमारे घरवार की 
चौकसी करे। तुमसे यह हो सके तो मैं रुपये दूँ ओर तुम्हें बन्धक 
रकखूँ । राजा ने कहा--अच्छा मैं व भर तुम्हारी सेवा करूँगा 
तुम इन्हें रुपये दो | महाराज ! इतना वचन राज़ा के मुख से 
निकलते ही श्वपच ने विश्वामित्र को रुपये गिन दिये । वह ले 
अपने घर गया और राजा वहाँ रह उसकी सेवा करने लगा । 
कितने एक दिन पीछे कालवश हो राजा हसिश्वन्द्र का पत्र 
रोहिताश्व मर गया । उस मृतक को ले रानी मरघट में गई ओर 
ज्यों चिता बनाय अग्निसंस्कार करने लगी त्योंही राजा ने आय 
कर माँगा । 
चौ०-रानी बिलखि कहि शिर नाय। देखो समझ हिये तुम राय ॥ 

यह तुम्हारा पुत्र रोहित है ओर देने को मेरे पास ओर कुछ 
नहीं एक यही चीर है जो पहिरे खड़ी हूँ । राजा ने कहा-मेरा 
इसमें कुछ वश नहीं में स्वामी के काय्ये पर खड़ा हूँ. जो स्वामी 
का काम न कहूँ तो मेरा सत जाय। महाराज ! इस बात के 
सुनते ही रानी ने चीर उतारने को ज्यों आँचल पर हाथ डाला 
त्यों तीनों लोक काँप उठे । वहीं भगवान्‌ ने राजा रानी का संत 
देख पहिले एक विमान भेज दिया ओर पीछे से आय दशेन दें 
तीनों का उद्धार किया | महाराज ! जब विधाता ने रोहित को 
जिलाया राजा रानी को पुत्र सहित विमान पर बेठाय वेकुण्ठ 
जाने की आज्ञा की, तब राजा हस्श्रिन्द्र ने हाथ जोड़ भगवान्‌ 
सेकद्दा कि, हे दीनबन्धु ! पतितपावन ! दीनदयालु ! में श्वपच 


१३० प्रेमसागर 


बिना बेकुण्ठ धाम में जा क्या करूँ विश्राम ? इतना वचन सुन ओर 
राजा के मन का अभिप्राय जान ओभक्तहितकारी करुणासिन्धु हरि 
ने पुरी समेत श्वपच को भी राजा रानी कुँबर के साथ तारा । 
चौपाई 
कहाँ हरिश्वन्द्र अमर पद पायो । यहाँ युगन युग यश चलि आयो ॥ 
महाराज ! यह प्रसंग जर|सन्ध को सुनाय ओऔकृष्णचन्द्र जी ने 
कहा कि, महाराज ! ओर सुनिये कि, रन्तिदेव ने ऐसा तप किया 
कि अड़तालीस दिन बिन पानी रहा और जब जल पीने बेठा तिसी 
समय कोई प्यासा आया इसने वह नीर आप न पी उस तृषावन्त 
को पिलाया, उस जलदान से उसने मुक्ति पाई । पुनि राजा बलि ने 
अति दान किया तो पाताल का राज्य लिया और अब तक उसका 
यश चला जाता है | फिर देखिये कि उद्दालक मुनि छठे महीने अन्न 
खाते थे एक समय खाती बिरियाँ उसके यहाँ अतिथि आया, उसने 
अपना भोजन आप न खाया भूँखे को खिलाया ओर उस क्षुधा 
ही में मरे । निदान अन्न दान करने से बेकुएठ को गये चढ़ कर 
विमान । पुनि एक समय देवताओं को साथ ले राजा इन्द्र ने ज्ञाय 
दधीचि से कहा कि, महाराज ! हम बृत्रासुर के हाथ से अब बच 
नहीं सकते जो आप अपनी श्रस्थि हमें दीजे तो उसके हाथ से बचें 
नहीं तो बचना कठिन है क्योंकि तुम्हारे हाड़ से आयुध बिना किसी 
भांति न मारा जाथगा । महाराज ! इतनी बात के सुनते ही दधीचि 
ने शरीर गाय से चटवाय जाँघ का हाड़ निकाल दिया । देवताओं 
ने ले उस अस्थि का वजञ्ञ बनाया और दधीचि ने प्राण गँवाया, 
वेकुण्ठ धाम पाया । 
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चौ०-ऐसे दाता भये अपार । तिनक्रो यश गावत संसार ॥ 
राजा ! यों कह श्रीकृष्णचन्द्र जी ने जरासन्यथ से कहा कि, 
महाराज ! जैसे आगे और युगों में धर्म्मात्मा दानी राजा हो गये है 
तैसे अब इस काल में तुम हो । ज्यों आगे उन्होंने याचक्रों की 
अभिलाषा पूरी की त्यों तुम अब हमारी आश पुजाओ, कहा है, - 
दो०--याचक्र काह न माँगई, दाता काह न देय। 
गृह सुत सुन्दरि लाभ नहिं, तन धन दें यश लेय ॥। 
इतना वचन प्रभु के मुख से निकलते ही जरासन्य वोला 
कि याचक को दाता की पीर नहीं होती तो भी दानी धीर अपनी 
प्रकृति नहीं छोड़ता इसमें सुख पावे के दुःख | देखो हरि ने कपट 
रूप कर बामन वन राजा वलि के पास जाय तीन पग प्रथ्वी मांगी । 
उस समय शुक्र ने बलि को चिताया, तो भी राजा ने अपन प्रण 
न छोड़ा। 
चौ०- देह समेत मही तिन दई। ताकी जग में कीरति भई॥ 
याचक विष्णु कहा यश लीना । सबेस ले तोऊ हठ कीना॥ 
इससे तुम पहिले अपना नाम भेद कहो तब जो तुम झाँगेंगे 
सो में दूँगा, में मिथ्या नहीं भाषता । श्रीकृष्णचन्द्र वोले कि, 
राजा ! हम त्षत्री हैं वासुदेव मेरा नाम है, तुम भली भांति हमें 
ज्ञानते हो ओर ये दोनों अजुन, भीम हमारे फुफेरे भाई हैं, हम युद्ध 
करने को तुम्हारे पास आये हैं हमसे युद्ध कीजै । हम यही तुमसे 
माँगने आये हैं और कुछ नहीं माँगते । महाराज ! यह वात औ- 
. कृष्णचन्द्र जी से सन जरासन्ध हँस कर बोला कि में तुक से वया 
लह्ूँ ? तू मेरे सोंहीं से भाग चुका है और अज्जुन से भी न लइ्ढँगा 
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क्योंकि यह विदर्भ देश गया था तहाँ नारी का भेष करके रहा । 
भीमसेन से कहो तो इससे लहँ,, यह मेरे समान का है इससे लड़ने 
में मुझे कुछ लाज् नहीं । 

चोौ०-पहिले तुम सब भोजन करो | पाछले मल्‍ल अखाड़े करो॥ 

भोजन दे नृप बाहर आयो। भीमसेन तहूँ बोलि पठायो॥ 

अपनी ,गदा ताहि तिन दई | गदा दूसरी आपुनि लई॥ 
दो०--जहाँ सभा मण्डप बन्यो, बैठे जाय मुरारि॥ 
ज़रासन्ध अरु भीम तहँ, भये ठाढ़ इकबारि ॥ 

चौ०--टोपा शीश काछनी काछे । बने रूप नटवर के आहे॥ 

महाराज ! जिस समय दोनों वीर अखाड़े में खम ठोंक गदा 

तान ध्वज्ा पलट भूम कर सन्मुख आये, उस काल ऐसे जनाये 

कि मानों दो मतद्ग मतवाले उठ धाये । आगे जरासन्ध ने भीम 

से कहा क्रि पहिले गदा तू चला क्योंकि तू त्राह्मण का भेष ले 

मेरी पोर पर आया था इससे में पहिले प्रहार तुक पर न करूँगा । 

यह बात सुन भीमसेन बोले कि, राजा ! हम से तुमसे धर्म युद्ध 

है इससे यह्‌ ज्ञान न चाहिये । जिसका जी चाहे सो पहिले शत्र 

करे, महाराज ! उन दोनों बीरों ने परस्पर ये बातें कर एक साथ ही 

गदा चलाई ओर युद्ध करने लगे। 

चौ०- ताकत घातें अपनी अपनी। चोट करत बाई अरु दहिनी ॥ 

अद्ग बचाय उछरि पण घरें। मरपै' गदा गदा सों लरें॥ 

खटपट चोट गदा पटकारी । लागत शब्द कुलाहल भारी ॥ 

इतनी कथा सुनाय श्रीशुकदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा 

कि, महाराज ! इसी भाँति वे दोनों बली दिन भर तो धर्म युद्ध 
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करते और साँक को घर आय एक साथ भोजन कर विश्राम करते। 
ऐसे नित्य लड़ते लड़ते सत्ताइस दिन भये, तव एक दिवस उन 
दोनों के लड़ने के समय अीकृष्णचन्द्र जी ने मनही मन बिचारा 
कि यह तो न मारा जायगा क्योंकि जब्र यह जन्म! था तत्र दो 
फाँक हो जन्मा था। उस सम्य जरा राक्षसी ने आय जरासन्ध 
का मुँह और नाक मूँदी तब दोनों फाँक मिल गई । यह समाचार 
सुन उसके पिता बृहद्रथ ने ज्योगिषियों को बुलाय के पुँछा कि, 
कहो ! इस लड़के का नाम क्या होगा ! ओर कैसा होगा ? 
ज्यो तिषियों ने कहा कि, महाराज |! इसका नाम ऊरासन्ध हुआ 
ओर यह्‌ बड़ा प्रतापी ओर अजर अमर होगा, जब तक इसकी 
सन्धि न फटेगी तब तक यह किसी से न मारा जुणयगा। इतना 
कह ज्योतिषी बिदा हो चले गये । महाराज ! यह हात श्रीकृष्ण 
जी ने मन में शोच और अपना बल दें भीमसेन के तिनका चीर 
सैन से जताया कि इसे इसी रीति से चीर डालो । प्रभु के चिताते 
ही भीमसेन ने जरासन्ध को पकड़ कर दे मारा ओर एक जाँघ पर 
पाँव दे दूसरा पाँव हाथ से पकड़ यों चीर डाला कि जैसे कोई 
दाँतन चीर डाले । जरासन्ध के मरते ही सुर नर गन्धव ढोल दमामे 
मेर बजाय २ फूल वर्षाय २ जय जयकार करने लगे और दुःख 
इन्द्र जाय सारे नगर में आनन्द हो गया । उसी विरियाँ जरासन्ध 
की नारी रोती पीटती आ श्रीकृष्णचन्द्र जी के सन्‍्मुख खड़ी हो 
हाथ जोड़ बोली कि धन्य है धन्य है नाथ ! तुम ने जो ऐसा काम 
किया, कि जिसने सवेस्व दिया तुमने उसका प्राण लिया। जो जन 
तुम्हें सुत बिच्त और सम देह, उससे तुम करते हो ऐसा ही स्नेह । 
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कपट रूप कर छल बल कियो | जगत आय तुम यह यश लियो॥ 

महाराज ! जरासन्ध की रानी ने जब करुणा कर करुणा- 
निधान के आगे हाथ जोड़ बिनती कर यों कहा तब प्रभु ने 
दयालु हो पहिले जरासन्ध की क्रिया की । पीछे उसके सुत सहदेव 
को बुलाय राजतिलक दे सिंहासन पर बिठाय के कहा कि, पुत्र ! 
नीति सहित राज्य कीजो ओर ऋषि मुनि गो ब्राह्मण की 
रक्ता करो | 


सर्वभूषति हस्तिनापुर-गमन 

श्रीशुकदेव जी बोले कि, महाराज्ञ ! राजपाट पर बैठाय 
सममभाय श्रीक्ृष्णचन्द्र जी ने सहदेव से कहा कि राजा |! अब तुम 
जाय उन राजाओं को ले आओ िन्‍हें तुम्हारे पिता ने पहाड़ की 
कन्दरा में मूँद रक़्खा है। इतना बचन प्रभु के मुख से सुनते ही 
नरासम्ध का पुत्र सहदेव बहुत अच्छा कह कन्द्रा के निकट जाय 
उसके मुख से शिला उठाय आठ सो बीस सहस्र राजाओं को 
निक्राल हरि के सन्मुख ले आया। आते ही हथकड़ियाँ बेड़ियाँ 
पढ़िने गले में साँकल लोहे की डाले, नख केश बढ़ाये तन क्षीन मन 
मलीन मैले भेष, सब्र राजा प्रभु के सन्मुख पाँति २ खड़े हो हाथ 
जोड़ विनती कर बोले-हे कृपासिन्धु | दीनवन्धु ! आपने भले 
समय आय हमारी सुधि ली नहीं तो सब मर चुके थे । तुम्हारा 
दशेन पाया हमारे जी में जी आया, पिछला दुःख सब गँवाया। 
महाराज ! इस बात के सुनते ही कृपासागर श्रीकृष्णचन्द्र ने ज्यों 
उन पर दृष्टि की त्यों बात की बात में सहदेव उनको ले जाय हथ- 
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कड़ी बेड़ी कटवाय क्षौर कराय निदलाय धुलवाय पट्रस भोजन 
खिलाय वल्ल आभूषण पहराय शम्त्र अस्त्र बैंधवाय पुनि हरि के 
सोंहीं लिवाय लाया । उस काल श्रीकृष्ण जी ने उन्हें 
चतुभुजी हो शंख चक्र गदा पद्म धारण कर दशन दिया । प्रभु का 
स्वरूप भूप देखते ही हाथ जोड़ वोले--नाथ ! तुम संसार के कठिन 
बंधन से जीव को छुड़ाते हो। तुम्हें जरासंध्र की बंदि से हमें 
छुड़ाते क्या कठिन था ? जेसे आपने कपाकर हमें इस कठिन 
बन्धन से छुड़वाया तैसे ही अब हमें गृहरूप क्ूप से निकल काम, 
क्रोध, लोभ, मोह से छुड़ाइये जो हम एक एकान्त बैठ आपका 
ध्यान धरें और भवसागर तरें। ओऔशुकदेव जी बोले कि, राजा ! 
जब सब राजाओं ने ऐसे ज्ञान बेराग भगे वचन +हे तब ओंकृष्ण- 
चन्द्र प्रसन्‍न हो बोले कि सुनो जिसके मन में मेरी भक्ति है वे 
निस्संदेह भुक्ति मुक्ति पावेंगे। बंध मोत्त मन ही का कारण है, 
जिसका मन स्थिर है. तिन्हें घर और बन समान है। तुम किसी 
बात की चिन्ता मत करो आनंद से घर में बेठ नीति सहित राज्य 
कर प्रज्ञा को पालो, गो त्राह्मण की संवा में रहो, भूंठ मत भाषो, 
काम लोभ क्रोध अभिमान तजो, भाप भुक्ति से हरि को भजो, 
तुम निस्संदेह परमपद पाओगे । संसार में आय जिसने 
अभिमान किया वह बहुत न जिया, देखो अभिमान ने किसे २ न 
खो दिया। 
चोपाई 

सहस बाहु अति बली बखान्यो। परशुराम ताको बल भान्यो ॥ 
वेणु भूप रावण दो भयो।गव्ब आपने सोक गयो ॥ 
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भौमासुर बाणासुर कंस । भये गब्बेते ते विध्वंस ॥ 
अ्रीमद गव्बे करो जिन कोय । त्यागे गब्बे सो निर्भय होय॥ 

इतना कह श्रीक्ृष्णाचन्द्र जी ने सब राजाओं से कहा कि 
अब तुम अपने अपने घर जाओ कुटुम्ब से मिल अपना राज- 
पाट संभाल हमारे न पहुँचते पहुँचते हस्तिनापुर में राजा 
युधिष्ठिर के यहाँ राजसूय यज्ञ में शांघ्‌ आओ । महाराज ! इतना 
वचन श्रीकृष्णचन्द्र जी के मुख से निकलते ही सहदेव ने सब 
राजाओं ,के जाने का सामान जितना चाहिये तितना बात की 
बात में ला उपस्थित किया। वे ले प्रभु से बिदा हो अपने २ देश 
को गये और अ्रीक्ृष्णचन्द्र जी भी सहदेव को साथ ले भीम 
अजुन सहित वहाँ से चले २ आनंद मज्जल से हस्तिनापुर आये। 
आगे प्रभु ने राजा युधिष्ठर के पास जाय जरासन्ध के मारने के. 
समाचार ओर सब राजाओं के छुड़ाने के ब्योरे समेत कह सुनाये | 
इतनी कथा कह श्रीशुकदेव जो ने राजा परीक्षित से कहा कि, 
महाराज ! श्रीकृष्णाचन्द्र आनन्दूकन्द जी के हस्तिनापुर पहुँचते 
पहुँचते वे सब राजा भी अपनी २ सेना ले भेंट सहित आन 
पहुँचे ओर राजा युधिष्टिर से भेंट कर भेंट दी। श्रीकृष्ण चन्द्र जी की 
आज्ञा ले हस्तिनापुर के चारों ओर जा उतरे और यज्ञ की टहल 
में आ उपस्थित हुए 


शिशुपाल-मोक्ष 
श्रीशुकदेव जी बोले कि, राजा ! जैसे यज्ञ राजा युधिष्ठर ने 
किया ओर शिशुपाल मारा गया, तेसे मैं सब कथा कहता हूँ तुम 
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चित्त दे सुनो । बीस सहस्न आठ सो राजाओं के जाते ही चारों 
ओर के और जितने राजा थे कया सूर्यवंशी और क्‍या चन्द्रवंशी 
तितने सब आय हस्तिनापुर में उपस्थित हुए। उस समय ओकृष्गा- 
चन्द्र ओर राजा युधिष्ठिर ने मिल कर सब्र राजाओं का सब भाँति 
शिष्टाचार कर समाधान किया और हर एक को एक एक काम यज्ञ 
का सोंपा। आगे आ्रोकृष्णच नद्र जी ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि, 
महाराज ! भीम अजुन नकुज्ञ सहदेव सहित हम पाँचों भाई तो 
सत्र राजाओं को साथ ले ऊपर की टहल करें ओर आप ऋषि मुनि 
ब्राह्मणों को बुलाय यज्ञ क' आरम्भ कीजिये। मद्दाराज ! इतनी 
बात के सनते ही राजा युधिष्ठिर ने सब ऋषि मुनि ब्राह्मणों को 
बलाय कर एूँछा कि, महाराज ! जो जो वस्तु यज्ञ में चाहिये सो 
२ आज्ञा कीजै। महाराज! इस वात के सुनते ही ऋषि मुनि 
ब्राह्मणों ने प्रंथ देख देख यज्ञ की सब सामग्री एक पत्र पर लिख 
दी और राजा ने वहीं मंगवाय उनके आगे धरवा दीं | ऋषि 
मुनि त्राह्मणों ने मिल यज्ञ की वेदी रची, चारों वेद के सब 
ऋषि मुनि ब्राह्मण वेदी के बीच आसन बिछा २ जाय वेठे। 
पुनि पवित्र होय स्त्री सहित गांठ जोड़ बाँध राजा युधिष्ठिर 
भी आय बेठे और द्रोणाचाये, ऋपाचाये, ध्रृतराष्ट्र, दुयोधन 

शिशुपाल आदि जितने योद्धा ओर बड़े बढ़े राजा थे वे भी आन 
बेठे । ब्राह्मणों ने स्वस्तिवाचन कर गणेश पुजवाय, कलश स्थापन 
कर ग्रहस्थापन किया। राजा ने भरद्वाज, गोतम, वशिष्ठ, विश्वामित्र, 

वामदेव, पराशर, व्यास, कश्यप आदि बड़े * ऋषि मुनि ब्राह्मणों 
का वरुण किया ओर उन्होंने वेद मंत्र पढ़ पढ़ सब देवताओं 
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का आवाहन किया ओर राजा से यज्ञ का संकल्प करवाय होम 
का आरम्भ क्िया। महाराज ! मंत्र पढ़ पढ़ ऋषि मुनि ब्राह्मण 
आहुति लगे देने ओर देवता प्रत्यक्ष हाथ बढ़ाय २ लेने। उस 
समय ब्राह्मण वेद पाठ करते थे ओर सब राजा होमने की सामग्री 
ला ला देते थे और राज्ना युधिष्ठर होमते थे कि, इस में निहेन्द् 
यज्ञ पू्णो हुआ ओर राजा ने पूर्णाहुति दी। उस काल सुर नर 
मुनि सब राजा को धन्य धन्य कहने लगे ओर यक्ष, गंधवे, 
क्रिन्लनर, बाजन वजाय वजाय यश गाय गाय फूल वर्षाने लगे। 
इतनी कथा कह श्रीशुकदेव आ ने राजा परीक्षित से कहा कि, 
महाराज ! यज्ञ से निश्चिन्त हो राजा युध्रिष्ठिर ने सहदेव को बुलाय 
के पूँछा :-- 
चौ०-पहिले पृज्ञा काकी कीजे। अक्षत तिलक कौन को दीजे ॥ 
कोन बड़ो देवन को ईश। साहि पूज हम नाबें शीश॥ 
सहदेव जी बोले कि, महाराज ! सत्र देवों के देव हैं वासु- 
देव, कोई नहीं जानता इनका भेद । वे हैं ब्रह्मा रुद्र इन्द्र के ईश, 
इन्हीं को पहिले पूज नवाइये शीश । जेसे तरुवर की जड़ में जल 
देने से सन शाखा हरी होती हैं, तेसे हरि की पूजा करने से 
सब देवता संतुष्ट होते हैं। यही जगत्‌ के कर्ता हैं और यही 
उपजाते पालते मारते हैं। इनकी लीला है अनन्त, कोई नहीं 
ज्ञानता इनका अन्त । येई हैं प्रभु अलख अगोचर अविनाशी, 
इन्हीं के चरण कमल सदा सेवती हैं कमला भई दासी। 
भक्तों के हेतु बार २ लेते हैं अबतार, तनु धर करते हैं लोक 
व्यवहार । 
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चौ०-बंधु कहत घर बेठे आबैं । अपनी माया मोहिं भुला ॥ 
महा मोह हम प्रेम भुलाने | ईश्वर को श्राता करि जाने ॥ 
इनते बड़ो न दीसत कोई । पूजा प्रथम इन्हीं को होई ॥ 
महाराज ! इस वात के सुनते ही सव ऋषि मुनि ओर राजा 
बोल उठे कि, राजा ! सहदेव जी ने सत्य कहा, प्रथम पूजने योग्य 
हरि ही हैं।तब तो राजा युधिष्ठिर ने श्रीकृष्णचन्द्र जी को 
सिंहासन पर बेठाय आठों पटरानियों समेत चन्दन, अक्षत, 
पुष्प, घूप, दीप, नेवेद्य कर पूजा। पुनि सब देवताओं ऋषियों 
मुनियों व्राह्यणों ओर राजाओं की पूजा की। रंग रंग के जोड़े 
पहिनाय चन्दन केशर की खोरें कीं, फूलों के हार पहराय सुगन्ध 
लगाय, यथायोग्य, राजा ने सब की मनुहार की, श्रीशुकदेव जी 
बोले कि, राजा ! 
चोपाई 
हरि पूजत सब को सुख भयो । शिशुपालहिं को शिर भू नयों ॥ 
कितनी एक बेर तक तो वह शिर कुकाये मनहीं मन कुछ 
शोच विचार करता रहा | निदान कालबवश हो अति क्रोध कर 
सिंहासन से उतर सभा के बीच निस्संकरोच निडर हो बोला 
कि, इस सभा में धृतराष्ट्र, दुर्याधन, भीम, कर्ण, द्रोणाचा्य 
आदि सब बड़े बड़े ज्ञानी मानी हैं पर इस समय सबकी गति 
मति मारी गई। बड़े वड़े मुनीश बेठे रहे ओर ननन्‍्दगोप के सुत 
की पूजा भई ओर कोई कुछ न वोला । जिसने ब्रन्न में जन्म ले 
ग्वालबालों की जूँठी छाक खाई, तिसी की इस सभा में भई 
प्रभुताई बढ़ाई । 
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चौपाई 

ताहि बड़ो सब कहत अचेत | सुरपति को बलि कागहि देत ॥ 

जिसने गोपी और ग्वालों से स्नेह किया, इस सभा में 
तिस ही को सब से बड़ा साधु बनाय दिया | जिसने दूध, दही, 
मही, माखन, घर घर चुराय खाया, उसी का यश सब ने मिल 
गाया, वाट घाट में जिसने लिया दान, उसी का यहाँ हुआ 
सन्‍मान । परनारी से जिसने छल बल किया, सब ने 
मता कर उसी को पहिले तिलक दिया । ब्रज में से इन्द्र की पूजा 
जिसने उड़ाई और पर्वत की पूजा ठहराई, पुनि राजा क्री सब 
सामप्री गिरि के निकट लिवाय ले जाय मिसक्र आपही खाई, 
तो भी उसे लानन आई। जिसकी जाति पाँति और माता 
पिता कुल धर्म का पता नहीं ठिकाना, तिसी को अलख अबिनाशी 
कर सबने माना । इतनी कथा सुनाय श्रीशुकदेव जी ने राजा 
परीक्षित से कहा कि, महाराज ! इस भाँति से कालवश होय 
राजा शिशुपाल अनेक अनेक वुरी बातें श्रीकृष्णचन्द्र जी को 
कहता था और श्रीक्ृष्णचन्द्र जी सभा के बीच सिंहासन पर 
बेठे सुन सुन एक एक बात पर एक एक लकीर खेंचते थे । इस 
बीच भीष्म, करण, द्रोण, ओर बड़े २ राजा हरिनिन्दा सुन अति 
क्रोध कर बोले कि, अरे मूखे ! तू सभा में बेठा हमारे सन्मुख 
प्रभुकी निन्‍्दा करता है। रे चाए्डाल चुप रह नहीं अभी 
पछाड़ मार डालते हैं। महाराज ! यह कह शस्त्र ले ले सब राजा 
शिशुपाल के मारने को उठ धाये। उस समय ओरीकृष्णचन्द्र 
आनन्दकन्द ने सबको रोक कर कहा कि तुम इस पर शस्त्र मत 
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करो, खड़े खड़े देखो यह आपसे आप ही मारा जाता हैं । में 
इसके सो अपराध सहूँगा, कये कि मेंने बचन हारा है | सो से 
बढ़ती न सहूँगा, इसलिये में रेखा काढ़ता जाता हूँ । महाराज ! 
इतनी बात के सुनते ही सब ने हाथ जोड़ श्रीक्षष्णचन्द्र से पूछा 
कि, कृपानाथ ! इसका क्या भेद है जो आप इसके सो अपराध 
क्षमा करियेगा। सो क्रपा कर हमें समकाइये जो हमारे मनका 
सन्देह जाय । प्रभु वोले कि जिस समय यह जन्मा था तिस समय 
इसके तीन नेत्र और चार भुजा थीं। यह समाचार पाय इसके 
पिता दमघोष राजा ने ज्योतिषियों ओर बड़े बड़े परिडतों को 
बुलाय के पूँछा कि यह लड़का केसा हुआ ? इसका विचार कर 
मुझे उत्तर दो। राजा की बात सुनते ही परिडतों ओर ज्योति- 
षियों ने शास्त्र विचार के कहा कि, महाराज ! यह बड़ा वली ओर 
प्रतापी होगा ओर यह भी हमारे विचार में आता है कि जिसके 
मिलने से इसकी एक आँख और दो बाँह गिर पड़ेगी यह उसो के 
हाथ मारा जायगा । इतना सुन इसकी माँ महादेवी शूरसेन की 
बेटी वसुदेव की बहिन हमारी फूफी अति उदास भई ओर आठ 
पहर पुत्र ही की चिन्ता में रहने लगी। कितने एक दिन पीछे 
एक समय पुत्र को लिये पिता के धर मथुरा में आई ओर इसे 
सबसे मिलाया । जब यह मुझ से मिला तब इसकी एक आँख 
और दो बाँह गिर पड़ीं। तब फूफी ने मुझे बचन वद्ध करके कहा 
कि इसकी मीच तुम्हारे हाथ है तुम इसे मत मारियो, में यह 
भीख तुम से माँगती हूँ। मेंने कह्ा--अच्छा सो अपराध हम 
इसके न गिनेंगे, इस उपरान्त अपराध करेगा तो हनेंगे। 
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हतसे. यह बचन ले फूफू सबसे बिदा हो इतना कह पुत्र सहित 
अपने घर गई कि, यह सौ अपराध क्यों करेगा जो कृष्ण के हाथ 
से मारेगा। महाराज ! इतनी कथा सुनाय श्रीकृष्ण जी ने सब 
राजाओं के मन का भ्रम मिटाय उन लकीरों को गिना जो एक 
एक अपराध पर खैंची थीं, गिनते ही सो से बढ़ती हुई। 
नभी प्रभु ने सुद्शनचक्र को आज्ञा दी उसने कट शिशुपाल का 
सिर काट डाला | उसके धड़ से जो ज्योति निकली सो एकबार 
आकाश को धाई फ़िर आय सबके देखते ही अ्रीक्षप्णचन्द्र के 
मुख में समाई । यह चरित्र देख सुर मुनि जयजयकार करने लगे 
और पुष्प वर्षाने लगे, उस काल ओमुरारी भक्त हितकारी ने 
उसे तीसरी मुक्तिदी और उसकी क्रिया की। इतनी कथा सुन 
राजा परीक्षित ने ओऔशकदेव जी से पूँछा कि, महाराज ! तीसरी 
मुक्ति प्रभु ने क्रिस भाँति दी सो मुके समझाय के कहिये । 
श्रीशुक्रदेव जी बोले कि, राज्ञा ! एक वार यह हिरण्यक्रशिपु 
हुआ, तब प्रभु ने नुसिंह अवतार ले तारा। दूसरी बेर रावण 
भया, तो हरि ने रामावतार ले उसका उद्धार किया अब तीसरी 
विरिया यह है इसी से तीसरी मुक्ति भई। इतना सुन राजा ने 
मुनि से कहा कि, महाराज ! अब आगे कथा कहिये । श्रीशुकदेव 
जी बोले कि, राजा ! यज्ञ के चुकते ही राजा युधिष्ठिर ने सब्र 
राजाओं को स्त्री सहित बागे पहराये त्राह्यणों को अगणित दान 
दिया । देने का काम यज्ञ में राजा दुर्योधन का था, ढ्वेष कर एक 
की ठौर अनेक दिये | इसमें उसका यश हुआ तो भी कह 
प्रसन्न न हुआ । 
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इतनी कथा कह अशुकदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा 
कि, महाराज ! यज्ञ के पूण होते ही श्रीकृष्णनी राजा युधिप्ठिर 
से बिदा हो सब सेना ले कुद्ठम्ब सहित हस्तिनापुर से चल २ 
द्वारकापुरी पधारे । प्रभु के पहुँचते ही घर २ मंगलाचार होने लगा 


ओर सारे नगर में आनन्द हो गया । ६३४... 
१ कट 
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्रीशु कदेव जी बोले कि, महाराज ! अब में सुदामा की कथा 
कहता हूँ कि, जैसे वह प्रभु के पास गया ओर उसका दंरिद्र कटा, 
सो तुम मन दे सुनो । दक्षिण दिशा की ओर है एक द्वाविड़ देश, 
तहाँ विप्र और वरणिक बसते थे नरेश । जिस के राज्य में घर घर 
होता था भजन स्मरण ओर हरि का ध्यान, पुनि सब करते थे 
तप, यज्ञ, धम्मे, दान ओर साधु सन्त गो ब्राह्मण का सन्‍्मान | 

चो०-ऐसे सवही तिहि ठोर । हरि बिन कछू न जाने ओर ॥ 

तिर देश में सुदामा नाम ब्राह्मण ओकृष्णचन्द्र का गुरुभाई 
अतिदीन तनक्तीण महादरिद्वी ऐसा कि जिसके घर पैन घासन 
खाने को कुछ रहता था । एक दिन सुदामा की स््री दरिद्र से 
अति घबराय, महादुःख पाय, पति के निकट जाय, भय खाय, 
डरती काँपती बोली कि, महाराज ! अब इस दरिद्व के हाथ से 
महादु:ख पाते हैं । जो आप इसे खोया चाहिये तो में एक उपाय 
बताऊँ श्राह्यण बोला-सो क्या ? कहा तुम्हारे परममित्र त्रिलोकी- 
नाथ द्वारकावासी ओकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द हैं, जो उनके पास 
जाओ तो यह जाय । क्योंकि वे अर्थ, धम, काम, मोक्ष के दाता 
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हैं। महाराज ! जब ब्राह्मणी ने ऐसा समकाय कर कहा तब 
सुदामा बोला कि, प्रिये,! बिन दिये ओ्रीकृष्णचन्द्र भी किसी को 
कुछ नहीं देते, में भली भाँति से जानता हूँ कि जन्म भर मैंने 
किसी को कभी कुछ नहीं दिया, बिन दिये कहाँ से पाऊँगा । हाँ 
तेरे कहे से जाऊँगा तो श्रीकृष्ण जी के द्शन कर आऊँगा । इस 
बात के सुनते ही त्राह्मणी ने एक अति पुराने घोले वच्न में थोड़े से 
चावल बाँध ला दिये, प्रभु की भेंट के लिये और डोरी लोटा लाठी 
ला आगे धरी | तब तो सुदामा डोरी लोटा काँधे पर डाल चाबल 
की पोटली काँख में दवाय, लाठी हाथ में ले गणेश को मनाय, 
श्रीक्ृ ष्णा जी का ध्यान कर, द्वारकापुरी को पधारा । महाराज ! 
बाट ही में चलते २ सुदामा मनही मन कहने लगा कि, भला धन 
तो मेरे प्रारब्ध में नहीं पर द्वारका जाने से श्री कृष्णचन्द्र आनन्द- 
कन्द का दशेन तो पाडँगा। इसी भाँति से शोच विचार करता २ 
सुदामा तीन पहर के बीच द्वारकापुरी में पहुँचा तो क्या देखता है 
कि नगर के चारों ओर समुद्र है ओर बीच में पुरी, वह पुरी कैसी 
है कि जिसके चहुँ ओर वन उपबन फूल फूल रहे हैं, तड़ाग वापी 
इन्दारों पर रहँट परोह्े चल रहे हैं, ठोर ठोर गायों के यूथ के यूथ 
चर रहे हैं, तिनके साथ ग्वाल वाल न्यारे ही कुतूहल करते हैं । 
इतनी कथा कह अओशुकदेव जी बोले कि, महाराज ! सुदामा बन 
उपबन की शोभा निरख पुरी के भीतर जाय देखे तो कब्नन के 
मणिमय मन्दिर महासुन्दर जगमगाय रहे हैं, ठाँव ठाँव अथाइयों 
में यदुबंशी इन्द्र की सी सभा किये बैठे हैं, हाट बाट चोहटों में 
नानाप्रकार की वस्तु बिक रही हैं, घर घर जिधर तिधर गान दान 
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हरि भजन ओर प्रभु का यश हो रहा है और सारे नगर निवासी 
महा आनन्द में हैं । महाराज ! यह चरित्र देखता २ और श्री- 
कृष्णचन्द्र का मन्दिर पूँदता सुदामा ज्ञा प्रभु की सिंह पोर पर 
खड़ा हुआ | इसने किसी से डरते २ पूछा कि अ्रीकृष्णचन्द्र जी 
कहाँ विराजते हैं ? उसने कहा कि, देवता ! आप मन्दिर के भीतर 
जाओ सन्मुख ही अ्रीक्ृष्णचन्द्र जी रत्न सिंहासन पर बैठे हैं। 
महाराज ! इतना बचन सुन सुदामा जी भीतर गया तो देखते ही 
श्रीकृष्ण चन्द्र सिहासन से उतर आगे बढ़ भेंट कर अति प्यार से 
हाथ पक्रड़ उसे ले गये। पुनि सिंहासन पर विठाय पाँव धोय 
चरणामृत लिया | आगे चन्दन चरच, अक्षत लगाय, पुष्प चढ़ाय, 
धूप दीपकर, प्रभु ने सुदामा की पूजा की । 
चौ०-इतनी करके जोरे हाथ । कुशल क्षेम पूँछत यदुनाथ॥ 
इतनी कथा सुनाय श्री शुकदेव जी ने राजा से कहा कि, 
महाराज ! यह चरित्र देख श्रीरक्मिणी जी समेत आठों पटरानियाँ 
ओर सोलह सहुख्न एक सो रानियाँ ओर सब यदुवंशी जो उस 
समय वहाँ थे मन ही मन में कहने लगे कि, इस दरिद्वी दुबेल 
मलीन वद्रहीन ब्राह्मण ने ऐसा क्या अगले जन्‍म पुण्य किया था, 
जो त्रिलोकीनाथ ने इसे इतना माना ? महाराज ! अन्तर्यामी श्री- 
कृष्णचन्द्र उस काल सब के मन की बात समझ उनके सन्हेंद 
मिटाने को सुदामा से गुरु के घर की बातें करने लगे। भाई ! 
तुम्हें वह सुधि है जो एक दिन गुरुपत्री ने हमें तुम्दें ईंधन लेने भेजा 
था और जब बन से ईंधन ले गठरियाँ बाँध शिर पर धर धर 
को चले तब आँधी और मेह आया ओर लगा मूसलाधार बर्पाने, 
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जल थल चारों ओर भर गया हम तुम ने भींग कर महादुःख पाया 
जाड़ा खाय रात भर एक वृत्त के नीचे रहे, भोर ही गुरुदेव बन में 
ढूँढ़ने आये और अति करुणा कर आशीश दे हमें तुम्हें अपने साथ 
घर लिबाय लाये। 

इतना कह पुनि श्रीकृष्णचन्द्र जी बोले कि, भाई ! जब से तुम 
गुरुदेव के यहाँ से बिछुड़े तब्र से हमने तुम्हारा समाचार न पाया 
था कि कहाँ थे और क्या करते थे ? अब आय दशे दिखाय तुमने 
हमें महा सुख दिया ओर घर पवित्र किया । सुदामा बोला-हे 
कृपासिन्धु ! दीनबन्धु ! स्वामी अन्तर्यामी ! तुम सब जानते हो, 
कोई बात संसार में ऐसी नहीं जो तुम से छिपी हो । 


सुदामा-दारिद्रगमन 

श्रीशुकदेव मुनि जी बोले कि, महाराज ! अन्तर्यामी श्रीकृष्ण 
जी ने सुदामा की बात सुन ओर उसके अनेक मनोरथ समझ हँस 
कर कहा कि, भाई ! भामी ने हमारे लिये क्‍या भेंट भेजी है ? सो 
देते क्यों नहीं ? काँख में किस लिये दबाय रहे हो ? महाराज ! यह 
बचन सुन सुदामा तो सकुचाय शिर क्ुकाय रहा ओर प्रभु ने मट 
चावल को पोटली उसक्री काँख से निकाल ली | पुनि खोल उसमें 
से अति रुचि कर दो मुट्ठी चावल खाय और ज्यों तीसरी मुट्ठी 
भरी त्यों श्री रुक्मिणी जी ने हरि का हाथ पकड़ा और कहा कि, 
महाराज ! आपने दो लोक तो इसे दिये, अब अपने रहने को भी 
कोई ठोर रक्खेंगे कि नहीं । । यह तो ब्राह्मण सुशील कुलीन अति 


लल्लुलाल १9७ 
बेरागी महात्यागी सा दृष्टि आता है क्योंकि इसे विभतर पाने से ऊुद्र 
हष न हुआ । इससे मैंने ज्ञान! कि ये लाभ हानि सप्रान जानते हें, 
इन्हें पाने का हथे न पाने का शोक । 

इतनी बात रुक्ष्मिणी जी के मुख से निकलते ही श्रीक्ृष्ण- 
चन्द्र जी ने कहा कि, हे प्रिये ! यह मेरा परम मित्र है । इसके गुण 
में कहाँ तक बखानूँ सदा सबैद्ा मेरे स्नेह में मप्न रहता है और 
उसके आगे संसार के सुख तृणवन्‌ समकता है। इतनी कथा 
कह ओशुकदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि, महाराज : 
ऐसे अनेक २ प्रकार की बातें कर प्रभु रुक््मिणी जी को 
सममभाय सुदामा को मन्दिर में लिवाय ले गये। आगे पटरस 
भोजन करवाय, पान खिलाय, हरि सुदामा को फेन सी सेज 
पर ले जाय बठाया । बह पथ का हारा थका नो था ही सेज्ज पर 
जाय सुख पाय सो गया। प्रभु ने उस समय विश्वकर्मा को 
बुलाय के कहा कि तुम अभी जाय सुदामा के मन्दिर अति सुन्दर 
कब्वन रत्न के बनाय तिन में अ2सिद्धि नवनिधि धर आओ जा 
इसे किसी वात की कांक्षा न रहं। इतना वचन प्रभु के मुल्ल से 
निकलते ही विश्वकर्मा वहाँ जाय बात की बात में बनाय आया 
और हरि से कह अपने स्थान को गया। भोर होते द्वी सुदामा 
उठा स्नान ध्यान भजन पूजा से निश्चिन्त हो प्रभु के पास बिदा 
होने गया । उस समय ओरृष्णचन्द्र जी मुख से तो कुछ न बोले 
पर प्रेम में मन्न हो आँखें डबडबाय शिथिल हो देखते रहे। 
सुदामा बिदा हो प्रणाम कर अपने घर को चला ओर पन्थ में 
जाय मनहीं मन विचार करने लगा कि, भला भया -जो मैंने प्रभु 
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से कुछ न माँगा जो उनसे कुछ माँगता तो वे देते तो सही पर 
मुझे लोभी लालची समभते । कुड्ध चिन्ता नहीं, ब्राह्मणी को मैं 
सममाय लूँगा। श्रीकृष्णचन्द्र जी ने मेरा अति मान सन्‍्मान किया 
ओर निलोभी जाना, यही मुके लाख है। महाराज ! ऐसे सोच 
विचार करता करता सुदामा अपने ग्राम के निक्रट आया, तो 
क्या देखता है कि न वह ठाँव है न वह टूटी मड़ेया, वहाँ तो 
एक इन्द्रपुरी सी बस रही है ' देखते ही सुदामा अति दुखित 
हो कहने लगा कि, हे नाथ ! तू ने यह क्या किया ? एक दुःख तो 
था ही दूसरा ओर दुःख दिया । यहाँ से मेरी मोंपड़ी क्‍या हुई ? 
ओर त्राह्मणी कहाँ गई, क्रिससे पूँदूँ ओर किधर ढूँढूँ । इतना 
कह द्वांर पर जाय सुद्रामा ने द्वारपाल से पूँछा कि यह मम्दिर 
अति सुन्दर किसके हैं ? द्वारपाल ने कहा ओक्ृष्णचन्द्र जी के 
मित्र सुदामा के हैं । यद्‌ व्रात सुन सुदामा ज्यों कुद्ध कहने को 
हुआ त्यों भीतर से देख उसकी त्राह्मणी अच्छे वल्न आभूषण पहिने 
नख शिख से श्रज्ञार क्रिये पान खाये सुगन्ध लगाये सखियों को 
साथ्र लिये पति के निकट आई । 
चो०-पाँयन पर पाटम्ब्र डारे | द्वाथ जोड़ ये वचन उचारे॥ 
ठाड़े क्‍यों मन्दिर पग धारी । मनसों सोच करो तुम न्यारी॥ 
तुम पाले विश्वकर्ममा आये । तिन मन्दिर पल माँक बनाये ॥ 
द्वाराज ! इतनी वात त्राह्मणी के मुख से सुन सुद्रामा जी 
मन्दिर में गये ओर अति विभव देख महा उदास भये। ब्राह्मणी 
बोली--स्वामी धन पाये लोग प्रसन्न होते हैं तुम उदास हुए इसका 
कारण क्या है ? सो करपा कर कहिये, जो मेरे मन का सन्देह 
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ज्ञाय । सुदामा वोला कि, हें प्रिये ! यह माया बड़ी ठगनी है, इसने 
सारे संसार को ठगा है और ठगती है, ओर ठगेगी। सो प्रभु ने 
मुझे दी ओर मेरे प्रेम की प्रतीति न की , मैंने उनसे कब माँगी थी 
जो उन्होंने मुझे दी ? इसी से मेरा चित्त उदास है । त्राह्मणी बोली 
स्वामी जी ! तुमने तो श्रीकृष्णचन्द्र से कुछ न माँगा था पर वे 
अन्तर्य्यामी घट २की जानते हैं मेरे मन में धत की वासना थी, 
सो प्रभु ने पूरी की। तुम अपने मन में ओर कुछ मत समभो। 
इतनी कथा सुनाय ओरीशुकदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि 
महाराज ! इस प्रसंग कोजो सदा सुने सुनावेगा; सो सत्र जगद 
में आय दुःख कभी न पावेगा, ओर अन्तकाल वेकुण्ठ धाम 
जावेगा । 
बसुदेव-यज्ञकरण 
श्रीशुकरेव जी बोले कि, महाराज ! अब में सब ऋषियों 
के आने को ओर वसुदेव जी के यज्ञ करने की कथा कहता हूँ 
तुम चित्त दे सुनो | महाराज ! एक दिन राज़ा उम्रसेन, शूरसेन, 
बसुदेब, श्रीहृष्ण, बलराम, सब यदुवंशियों समेत सभा किये 
बेठे थे और सब देश देश के नरेश वहाँ उपस्थित थे कि इस बीच 
श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द के दशेन की अभिलाबा कर व्यास, 
वसिष्ठ, विश्वामित्र, वामदेंब, पराशर, भ्गु, पुलस्त्य, भरद्वाज्, 
मार्केण्डेय आदि अद्रासी सहस्ल ऋषि वहाँ आये ओर निनके साथ 
नारद जी भी । उन्हें देखते ही सभा की सभा सत्र उठ खड़ी हुई, 
पुनि सब दण्डवत्‌ कर पाटम्बर के पाँवड़े डात सबको सभा में ले 
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शये | आगे श्रीकृप्ण चन्द्र ने सब को आसन पर बेठ।य पाँव धोय 
चरणाम्ृत ले पिया ओर सारी सभा पर छिड़का फिर चन्दन 
अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नेवेद्य कर भगवान्‌ ने सत्र की पूज़ा कर 
परिक्रमा की । पुनि हाथ जोड़ कर सन्मुख खड़े हो हरि बोले कि 
ध्रन्य भाग हमारे जो आपने आय घर बेठे दशेन दिया, साधु का 
दर्शन गद्भा के स्नान समान है। जिसने साधु का दर्शन पाया, 
उसने जन्म का पाप गँवाया | इतनी कथा कह अशुकदेव जी 
बोल कि, महाराज ! 
चो०- ्रीभग्वान्‌ वचन जत्र कहे | तव सत्र ऋषि बिचारत रहे ॥ 
कि जो प्रभु है ज्योतिस्वरूप और सकल सृष्टि का कर्त्ता सो 
जब यह बात कहे तत्र ओर की किसने चलाई ? मन ही मन सब 
मुनियों ने जब इतना कहा तव नारद जी बोले:-- 
ची०- सुनो सभा तुम सब मन लाय । हरि माया जानी नहिं जाय ॥ 
ये आपही त्रह्मा हो उपन्नावते हैं, विष्णु हो पालते हैं, शिव हो 
संहारते हैं । इनकी गति अपरम्पार है, इसमें किसी की बुद्धि काम 
नहीं करती । पर इतना इनकी क्रप। से हम जानते हैं कि साधुओं 
के सुख देने को ओर दुष्टों को मारने को ओर सनातनधरम्मे 
चलाने को वार २ अवतार ले प्रभु आते हैं । महाराज ! ज्यों इतनी 
बात कह नारद जी सभा से उठने को हुये त्यों वसुदेव जी सन्मुख 
आय हाथ जोड़ बिनती कर बोले कि, हे ऋषिराज ! मनुष्य 
लंसार में आय कर्म्म से केसे छूटे ? सो कुपः कर कहिये। 
महाराज ! यह वसुदेव जी के मुख से निकलते ही सब्र ऋषि 
मुनि नारद ज्ञी का मुख देखते रहे। तब नारद जी ने मुनियों के 
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मन का अभिप्राय समझ कर कहा कि, हे देवाताओं ! तुम इस वात 
का अचरज मत करो, श्रीकृष्ण जी की माया प्रवल है। इसने 
सारे संसार को जीत रक्‍्खा है। इसी से वसुदेव जी ने यह वात 
कही ओर दूसरे ऐसे भी कद्टा है क्रि जो जन जिसके सप्रीप 
रहता है वह उसका गुण प्रभाव ओर प्रताप माया के वश हो नहीं 
जानता। जैसे :-- 
चौ० गंगा वासी अनतहिं ज्ञाय | तज् के गंग करूप जल नहाय॥ 
योंही यादव भये अयाने। ये नाहि कलू ऋष्ण गति जाने ॥ 
इतनी बात कह नारद जी ने मुनियों के मन का सन्देह 
मिटाया। वसुदेव जी से कहा कि, महाराज्ञ ! शास्त्र में कहा है्‌ 
जो नर तीथे, दान, तप, त्रत, यज्ञ करता है सो संसार के वन्धन 
से छूट परम गति पाता है । इस बात के सुनते ही प्रसन्न हो बसुदेव 
जी ने वात की वाद में सत्र यज्ञ की सामग्री मैंगाय उपस्थित 
की और ऋषियों मुनियों से कहा कि क्रपा कर यज्ञ को आरम्भ 
कीजे । महाराज ! वसुदेव जी के मुख से इतने वचन के निकलते 
ही सब ब्राह्मणों ने यज्ञ का स्थान वनाय सँवारा । इस बीच 
स्त्रियों समेत वसुदेव जी वेदी में जा बैठे | सब राजा ओर यादव 
यज्ञ की टहल में आ उपस्थित हुए । इतनी कथा सुनाय श्रीशुकदेंव 
जीने राजा से कहा कि, महाराज! ज्ञिस समय वसुदेव जी 
बेदी में जा बैठे उस काल वेद की विधि से मुनियों ने यज्ञ का 
आरम्भ किया और लगे वेद मन्त्र पढ़ २ आहुति देने ओर 
देवता संदेह आय २ भाग लेने। मद्दाराज ! जिस काल यज्ञ 
होने लगा उस काल उधर किन्नर, गन्धवे, भेरी दुन्दुभी बजाय २ 
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गुण गाते थे, चरण बन्दीजन यश बखानते थे, उबंशी आदि 
अप्सरा नाचती थीं और देवता अपने २ विमानों में बेठे फूल 
वर्षावते थे ओर इधर सत्र मैँंगली लोग गाय बजाय मन्नलाचार 
करते थे ओर याचक जयजयकार ! इसमें यज्ञ पृणे हुआ और 
बसुदेव जी पूर्णाहुति दे ब्राह्मणों को पाटम्बर पहिराय अलंकृत कर 
रत्न धन बहुत सा दिया ओर उन्होंने वेद मन्त्र पढ़ २ आशीर्वाद 
दिया। सत्र देश २ के नरेशों को भो बसुदेत् जी ने पहिराया 
ओर जिमाया, पुनि उन्होंने यज्ञ की भेंट कर २ बिदा हो अपनी 
बाट ली । महाराज ! सब राजाओं के जाते ही नारद जी समेत 
सारे ऋषि मुनि भी विदा हुए। पुनि नन्‍्दराय जी गोपी गोप 
ग्वालबाल समेत सब वसुदेव जी से विदा होने लगे, उस समय 
की बात कुछ कह्दी नहीं जाती ।इंधर तो यदुवंशी करुणाकर 
अनेक २ प्रकार की बातें करते थे ओर उधर सब त्रजवासी, उसका 
बखान कुछ कहा नहीं जाता वह सुख देखते ही बनि आवे। 
निदान वसुदेव जी ओर ओबृध्णचन्द्र बलराम जी ने सब समेत 
नन्‍्दराय जी को समझाय बुकाय पहिराय ओर बहुत सा 
धन दें बिदा किया | इतनी कथा कह श्रीशुकदेव जी बोले कि, 
महाराज ! इस भाँति भरीकृष्णचन्द्र ओर बलराम जी पन्ने न्हाय 
यज्ञ कर सब समेत जब द्वारकापुरी में आये तो घर २ आनन्द 
मन्नल भये वधाये । 
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ओशुकदेव जी बोले कि, महाराज ' द्वारकापुरी के बीच एक 
दिन श्रीकृष्णचन्द्र ओर वलराम जी जो वसुदेव जी के पास गये तो 
वे इन दोनों भाइयों को देख यह वात मन में विचार उठ खड़े हुये 
कि कुरुक्षेत्र में नारद जी ने कहा था कि श्रीकष्णचन्द्र जगत्‌ के कर्त्ता 
हैं ओर हाथ जोड़ बोले कि, हे प्रभु | अलख अगोचर अविनाशी, 
सदा सेवती हैं तुम्हें कमला भई दासी । तुम हो सब्र देंबों के देव 
कोई नहीं जानता तुम्हारा भेघ् | तुम्हारी द्वी ज्योति है चल्ठ, 
सूय्य, प्रथ्वी, आकाश, तुम्हीं करते दो सब ठोर प्रकाश । तुम्हारी 
माया है प्रवल, उसने सारे संसार को मुलाय रबखा है, त्रिलोकी में 
सुर नर मुनि ऐसा कोई नहीं जो उसके हाथ से बचा हो। महाराज ! 
इतना कह पुनि बसुदेव जी वोले कि, नाथ ! 


चोपाई 


कोड न भेद तुम्हारो जाने। वेदन बाँक अगाध बखाने ॥ 
शत्रु मित्र नहिं कोड तिद्दागो । पुत्र पितान सहोदर प्यारो ॥ 
प्रथ्वी भार हरण अवतरों | जन के हेतु भेद वहु धरो॥ 
महाराज ! ऐसे कह वसुदेव जी बोले कि, हे करुणासिंधु ' 
दीनबन्धु ! जैसे आपने अनेक २ पतितों को तारा, तेसे कृपा कर 
मेरा भी मिस्तार कीजे जो भवप्तागर के पार हो आपके गुण 
गाऊूँ। श्रीकृष्णचन्द्र बोले कि हे पिता ! तुम ज्ञानी होय पुत्रों 
की बड़ाई क्यों करते हो ? ढुक आप ही मन में विचारों कि 
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भगवत्‌ की लीला अपरम्पार है उसका पार आज तक किसी ने 
नहीं पाया, देखो वह, 
चौपाई 

घट घट माह ज्योति हे रहै । वाही सों जग निर्गुण कहै ॥ 

आपहि सिरजे आपहि हरे । रहे मिलयो वॉँध्या नहिं परे ॥ 

भू आकाश वायु जल ज्योति । पंचतत्व तें देह जो होति ॥ 

प्रभु की शक्ति सबनि में रहै | वेद माहिं विधि ऐसे कहे ॥ 

महाराज ! इतनी श्रीकृष्णाचन्द्र जी के मुख से सुनते ही 
बसुदेव जी मोहवश होय चुप कर हरि का मुख देख रहे | तब 
प्रभु वहाँ से चल माता के निकट गये तो पुत्र का मुख देखते ही 
देवकी जी बोलीं-हे श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द ! एक दुःख मुमे 
अब तब शाले है । प्रभु बोले--सो क्या ? देवकी जी ने कहा कि, 
पुत्र ! तुम्हारे छः बड़े भाई जो कंस ने मार डाले हैं उनका दुःख 
मेरे मन से नहीं जाता | श्रीशुकदेव जी बोले कि, महाराज ! बात 
के कहते ही श्रीक्षप्णचन्द्र जी बोले कि, माता ! तुम अब मति कुढ़ो 
मैं अपने भाइयों को अभी जाय ले श्राता हूँ । इतना कह पाताल- 
पुरी को गये, प्रभु के जाते ही समाचार पाय राजा बलि आय 
अति धूमधाम से पाटम्बर के पाँबड़े डाल निज मन्दिर में लिवाय 
ले गया । आगे सिंहासन पर बैठाय राजा बलि ने चन्दन अक्षत 
पुष्प चढ़ाय, धूप दीप नेवेद्य धर, ओकृष्णचन्द्र की पूजा की। 
पुनि सन्‍्मुख खड़ा हो हाथ जोड़ अति स्तुति कर बोला कि, 
महाराज ! आपका आना यहाँ केसे हुआ ? हरि बोले कि, राजा ! 
सतयुग में मरीचि ऋषि नाम एक ऋषि बड़े ब्रद्गाचारी ज्ञानी 


जल्लूलाल श्र 
सत्यवादी ओर हरिभक्त थे उनकी ख्री का नाम उरना था उसके 
छः बेटे थे, एक दिन छहों भाई तरुण अवस्था में प्रजापति के 
सम्मुख जा हँसे, उनको हँसता देख ग्रजापति ने महाकोप कर यह 
शाप दिया कि तुम जाय अवतार ले असर हो। इस वात के 
सुनते ही ऋषिपुत्र अति भय खाय प्रजापति के चरणों पर जाय 
गिरे ओर बहुत गिड़गिड़ाय अति विनती कर बोले कि, 
कृपासिन्धु ! आपने तो शाप दिया पर अब कृपा कर कहिये 
कि इस शाप से कब मोक्ष पावेंगे ? उनके दीन बचन सुनि 
प्रजापति ने दयालु हो कहा कि तुम श्रीकृष्णचन्द्र के दशेन पाय 
मुक्त होंगे । 
चोपाई 
इतनी कहत प्राण तब गये। ते हिरणाकुश पुत्र जु भये॥ 
पुनि बसुदेव के जन्मे ज्ञाय | तिनको हत्यों कंस ने आय ॥ 
मार तिन्हें माया ले आई । यह ठाँ राखि गई सुखदाई।॥ 
उनका दुःख माता देवकी करती हैं इसलिये हम यहाँ आये हैं 
कि अपने भाइयों को ले जाय माता को देंगे ओर उनके चित्त की 
चिस्ता दूर करेंगे । आऔशुकदेव जी बोले कि इतना वचन हरि के 
मुख से निकलते ही राजा वलि ने छहों बालक ला दिये ओर 
बहुत सी भेंट आगे धरी, तब प्रभु वहाँ से भाइयों को साथ 
ले माता के पास आये। माता पुत्रों को देखि अति प्रसन्न 
हुई, इस बात को सुन सारी पुरी में आनन्द हुआ आर उनका 
शाप छूटा । 


डनझफसजकफ अ 
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नरनारायणा-नारद-संवाद 

इतनी कथा सुन राजा परीक्षित ने श्रीश्ुकदेव जी से पूँछा कि, 
महाराज ! आप जो आगे कह आये कि वेद ने परम ईश्वर की 
स्तुति की सो नियुण ब्रह्म की स्तुति वेद ने क्योंकर की? यह 
मुझे समकाय कर कहो जो मेरे मन का सन्देह जाय। श्रोशुकदेव 
जी बोले कि महाराज ! सुनिये कि जिसने बुद्धि, इन्द्रिय, मन, 
प्राण, धर्म, अथे, काम, मोक्ष को बनाया है सो प्रभु सदा निर्गुण 
रूप रहता है पर जव त्रह्माएड रचता है तब सगुण स्वरूप होता है 
इस्से निर्गुण सगुण वही एक ईश्वर है । इतना कह पुनि श्रीशुकदेव 
मुनि बोले कि, राजा ! जो प्रश्न तुमने क्रिया सोई प्रश्न एक समय 
नारद जी ने नरनारायण से क्रिया था। राजा परीक्षित ने कहा 
कि महाराज यह प्रसंग मुझे समझा कर कहिये जो मेरे मन 
का सन्देह जाय | शुकदेव जी बोले कि, राजा ! सत्युग में एक 
समय नारद जी ने सत्यलोक में जाय जहाँ नरनारायण अनेक 
मुनियों के संग बेठे तप करते थे पूँछा कि, महाराज ! निराकरार 
ब्रह्म की स्तुति वेद क्रिस भाँति करते हैं ? सो कृपा कर कहिये। 
नरनारायण बोले क्रि, सुन नारद ! जो सन्देह तूने मुझ से पूँछा 
यही सन्देह एक समय जन लोक में जहाँ सनातनादि ऋषि बेठे तप 
करते थे वहाँ हुआ था । तब सनन्‍्दन मुनि ने कथा कहू सब का 
सन्देह मिटाया | नारद जी बोले कि, महाराज ! में भी तो वहीं 
रहता हूँ जो यह प्रसंग चलता तो मैं भी सुनता। नरनारायण ने 
कहा--नारद जी ! तब तुम श्वेत द्वीप में भगवत्‌ दशशन को गये थे 
तभी यह प्रसंग चला था इससे तुमने नहीं सुना | इतनी बात सुन 
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नारद जी ने पूँछा, महाराज ! वहाँ क्या प्रसंग चला था ?्सो क्रपा 
कर कहिये | नरनारायण वोले कि, सुन नारद ! जब मुनियों ने 
यह प्रश्न किया तब सनन्‍दन मुनि कहने लगे कि सुनो जिस समय 
महाप्रलय होय चोदह त्रह्माश्ड जलाकार हो जाते हैं उस समय 
पूर्णत्रह्म अकेले सोते रहते हैं । जब भगवान्‌ को खष्ट करने की 
इच्छा होती है तब उनके श्रास से वेद्‌ निकल हाथ जोड़ स्वुति 
करते हैं, ऐसे कि जेसे कोई राजा अपने स्थान पर सोता हो ओर 
बन्‍्दीजन भोरहीं उसका यश गाय गाय उसी को जगावबें इसीलिये 
कि चैतन्य हो शीघ्र अपने काय्ये को करें। इतना प्रसज्ढ कह 
नरनारायण बोले कि, सुन नारद ! प्रभु के मुख से निकल वेद यह 
कहते हैं कि, हे नाथ ! वेग चेतन्य हो सृष्टि रचो और जीवों के 
मन से अपनी साया दूर करो क्योंकि वे तुम्हारे रूप को पहिचानें, 
माया तुम्हारी प्रवल है यह सब जीवों को अज्ञान कर रखती है जो 
इससे छूटे तो जीव को तुम्हारे समभाने का ज्ञान हो। हे नाथ ! 
तुम बिन इसे कोई वश नहीं कर सकता जिसके हृदय में ज्ञानरूप 
हो तुम बिराजते हो सोई इस माया को जीतता है नहीं तो किसकी 
सामथ्ये है जो माया के हाथ से वचे ? तुम सबके कर्त्ता हो सब 
जीव तुम्हीं से उत्पन्न हो वुम्दीं में समाते हैं ऐसे कि जेसे प्रथ्वी से 
अनेक वस्तु हो पुनि प्रथ्वी में मिल जाती हैं। कोई किसी देवता 
की पूजा स्तुति करे पर वह तुम्हारी ही पूजा स्तुति होती है; ऐसे 
कि जैसे कोई कब्वन के अनेक आभरण वनाय अनेक नाम धरे 
पर वह कब्वन ही है, तिसी भाँति तुम्हारे अनेक रूप हैं. ओर ज्ञान 
कर देखिये तो कोई कुछ नही, जिधर देखिये तिधर तुम ही तुम 
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रृष्टि पड़ते हो । नाथ ! तुम्हारी माया अपरम्पार है । यही सत्व, रतन, 
तम, तीन गुण हो तीन स्वरूप धारण कर सृष्टि को उपजाय पालन 
नाश करती है इसका भेद किसी ने न पाया न कोई पावेगा ! इससे 
जीव को उचित यह है कि सब वासना छोड़ तुम्हारा ध्यान करे 
इसी में इसका कल्याण है । महाराज ! इतना प्रसज्ञ सुनाय नर- 
नारायण ने नारद जी से कहा कि, हे नारद ! जब्र सनन्‍्दन मुनि ने 
पुरातन कथा कह सबके मन का सम्देह दूर किया, तब शौनकादि 
मुनियों ने वेद की विधि से सनन्‍दन मुनि की पूजा की। इतनी 
कथा कह श्रीशुकरदेव जी बोले कि, हे राजा ! यह नरनारायण का 
स'वाद जो कोई सुनेगा सो निस्स-देह मुक्ति पदाे पाय मुक्त होगा। 
जो कथा पूरे ब्रह्म वेद ने गाई सोई कथा सननन्‍दन मुनि ने 
शौनकादि मुनियों को सुनाई पुनि वही कथा नरनारायण ने 
नारद के आगे गाई नारद से व्यास ने पाई, व्यास ने मुझे पढ़ाई। 
सो मैंने अब तुम्हें सुनाई। इस कथा को जो सुने सुनावेगा सो मन 
मानता फल पावेगा ! जो पुण्य होता है तप, यज्ञ, दान, त्रत, तीर्थ 
करने में सोई पुण्य होता है इस कथा के कहने सुनने में । 


रुद्रमोक्ष व॒कासुर-वध 
श्रीशुकदेव जी बोले कि, महाराज ! भगवत्‌ की अद्भुत लीला 
है इसे सब कोई जानता है, जो जन हरि की पञञा करे सो द्रिद्री 
होय ओर महादेव को मानें सो धनवान्‌। देखो हरि हर की केसी 
रीति ? ये लक्ष्मीपति, वे गौरीपति, ये धरें वनमाल, वे धरें मुण्ड- 
माल, ये चक्रपाणि, वे त्रिशुलपाणि, ये धर॑णीधर, वे गड्भाधर, 
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ये मुरली बजावें, वे रूंगी, ये बकुएठनाथ, वे कलाशनाथ ये 
प्रतिपालें, वे संहारें, ये चर चन्दन, वे लगावें भस्म, ये ओढ़ 
अम्बर, वे बाधम्बर, ये पढ़े वेद, वे आगम, इनका वाहन गरुड़, 
उनका नन्‍्दी, ये रहें ग्वालंबालों में, वे भूत प्रेतों में । 
चौ०-दोऊ प्रभु की उलटी रीति | जित इच्छा तित कीजे प्रीति ॥ 
इतनी कथा कह श्रीशुकदेव जी बोले कि, महाराज : राजा 
युधिष्टिर से श्रीकृष्णाचन्द्र ने कहा कि, हे युधिष्ठिर! मिस पर 
मैं अनुप्रह करता हूँ, होले २ उसका सब धन खोता हूँ, इसलिये 
कि धनहीन को भाई वचस्धु स्त्री पुत्र आदि सब कुठुम्च के लोग 
तजञ देते हैं तब उसे वेराग्य उपजता है । वेराग्य होने से धन जन 
की माया छोड़ निर्मोही हो मन लगाय मेरा भजन करता है । 
भजन के प्रताप से अटल निर्व्वाण पद पाता है. | इतनी कथा 
कह पुनि शुकदेव जी कहने लगे कि, महाराज ! ओर देवता की 
पूजा करने से मन कामना पूरी होती है पर मुक्ति नहीं मिलती । 
यह प्रसंग सुनाय मुनि ने पुनि राज्ञा परीक्षित से कहां कि, 
महाराज ! एक समय कश्यप का पुत्र बृकासुर तप करने की 
अभिलाषा कर ज्यों घर से निकला त्यों पन्थ में उसे नारद मुनि 
मिले । नारद जी को देखते ही इसने दण्डवत्‌ कर हाथ जोड़ 
सम्मुख खड़ा हो अति दीनता कर पूछा कि महाराज ! त्रह्मा 
विष्णु, महादेव, इन तीनों देवताओं में शीघ्र बरदाता कौन है ! 
सो कृपा कर कहो तो मैं उन्हीं की तपस्या करूँ नारद जी बोले 
कि, सुन बृकासुर ! इन तीनों देवताओं में महादेव जी बढ़े वरदाई 
हैं इल्दें न रीकते विलम्ब न खीमते, देखो शिव जी ने थोड़े से तप 
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करने में प्रसन्न हो सहस्राजुन को सहस्र हाथ दिये और अल्प ही 
अपराध में क्रोध कर उसका नाश क्रिया । महाराज ! इमना कह 
नारद मुनि तो चले गये ओर बृकासुर अपने स्थान पर आय 
महादेव का अति तप यज्ञ करने लगा | सात दिन के बीच उसने 
छुरी से अपने शरीर का मांस सब काट काट होम दिया | आठवें 
दिन जब शिर काटने को मन किया तब भोलानाथ ने आय उसका 
हाथ पकड़ के कहा कि में तु क से प्रसन्न हुआ जो तेरी इच्छा में 
आबे सो वर माँग मैं तुके अभी दूंगा । इतना वचन शिव जी के 
मुख से निकलते ही ढकासुर हाथ ज्ञोड़ कर बोला:-- 
दो०-ऐसो वर दीज अब, जा शिर राखों हाथ । 
भस्म होय सो पलक में, करहु कृपा तुम नाथ॥ 

महाराज वात के कहते हो, महादेव जी ने उसे मुँह माँगा 
बर दिया। वर पाय वह शिव जी के शिर पर हाथ धरने गया । 
उस काल भय खाय महादेव जी अपना आसन छोड़ भागे उनके 
पीछे असुर भी दौड़ा । महाराज ! सदाशिव जी जहाँ जहां फिरे 
तहाँ तहाँ वह भी उनके पीछे ही लगा आया । निदान अति व्याकुल 
महादेव जी वेकुण्ठ में गये | इनको महा दुखित देख भक्तहितकारी 
ब्रकुएठनाथ श्री मुरारी करुणानिधान करुणाकर विप्र भेष धर 
ब्रकासुर के सन्‍्मुख जाय बोले कि, दे असुरराय ! तुम इनके पीछे 
क्यों श्रम करते हो ? यह मुके समझा कर कहो । बात के सुनते ही 
ग्रकासुर ने सब भेद कह सुनाग्रा । पुनि भगव्रान बोले कि, हे 
असरराय ! तुम सा सयाना हो धोखा खाय, यह्‌ बड़े अचरज की 
ब्रात है।इस नंग सनंगे वावले भाँग धतूर खाने वाले योगी की 
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बात कोन सत्य माने ? यह सदा भस्म लगाये सपे लिपटाये भया- 
नक भेष किये भूत प्रेतों को संग लिये श्मशान में रहता है, इसकी 
बात किसके जी में आवे ? महाराज ! यह बात कह अीनारायण 
बोले कि, हे असुरराय ! जो तुम मेरा कहा भूठ न मानो तो अपने 
शिर पर हाथ रख देख लो । 
महाराज ! प्रभु के मुख से इतनी बात सुनते ही माया के वश 
अज्ञान हो ज्यों वुकासुर ने अपने शिर पर हाथ धरा त्यों जल 
कर भस्म का ढेर हुआ | असुर के मरते ही सुरपुर में आनन्द के 
बाजन वजने लगे और लगे देवता जय जयकार कर फूल वर्षाने, 
विद्याधर गन्धवे किन्नर हरिगुण गाने। उस काल हर ने 
हरि को स्तुति कर विदा किया ओर वृकासुर को मोक्ष पदार्थ 
दिया । श्रीशुकदेव जी बोले कि, महाराज ! इस प्रसंग को 
जो छुने सुनावेगा सो निस्सन्देह हरिहर की कृपा से परम पद 
पावेगा । 





द्विजकुमार-हरण 

श्रीशुकदेव जी बोले कि, महाराज ! एक समय सरस्वती 
के तीर सब ऋषि मुनि बैठे तप यज्ञ करते थे, कि उनमें से किसी 
ने पूँछा कि त्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में बड़ा कान 
है ? सो कृपा कर कहो । इसमें किसी ने कहा कि विघणु, किसी ने 
कहा ब्रह्मा, और किसी ने महादेत्र, पर सत्र ने मिल एक को बढ़ा 
न बताया । तब कई एक बढ़े २ मुनीशों ऋषीश्रों ने कहा कि 
हम यों तो किसी की बात नहीं मानते। पर हाँ, जो कोई इन 
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तीनों देवताओं की जाके परीक्षा कर आये ओर धम्मेस्वरूपी 
कवे तो उसका कहना सत्य माने। महाराज ! यह बात सुन 
सबने प्रणाम किया ओर ब्रह्मा के पुत्र भूगु को तीनों देवताओं 
की परीक्षा कर आने को आज्ञा दी। आज्ञा पाय भूगु मुनि 
प्रथम ब्रह्मलोक में गये और चुपचाप ब्रह्मा की सभा में जा बैठे। 
न दण्डवत्‌ की न स्तुति न परिक्रमा दी । राजा ! पुत्र का अ्रनाचार 
देख ब्रह्मा ने महा कोप किया और चाहा कि शाप दूँ, पर पुत्र 
में ममता कर न दिया | उस काल भृगु ब्रह्मा को रजोगुण में 
आसक्त देख वहाँ से उठ कैलाश में गये ओर जहाँ शिव पार्वती 
विराजते थे, वहाँ जा खड़े भये, इन्हें देख शिव जी खड़ा हो ज्यों 
हाथ पसार मिलने को हुए त्यों यह बैठ गया, बैठते ही शिवजी ने 
अति क्रोध किया और इसके मारने को त्रिशूल हाथ में लिया। 
उस समय पावेती जी ने अति बिनती कर पावों पड़ महादेव जी 
को सममाया ओर कहा कि यह तुम्हारा छोटा भाई है, इसका 
अपराध क्षमा कीजै । 
चो०-चूक कछू बालक सो परे। साधु न कबहूँ मन में धरे॥ 
महाराज ! जब पावेती जी ने शिव को समझा कर ठण्डा 
किया तब भगु महादेव जी को तमोगुण में लीन देख चल खड़े 
हुए । पुनि वैकुर्ठ में गए, जहाँ भगवान्‌ मणिमय कब्वन के छपर- 
खट पर फूलों की सेज पर सोते थे। जाते ही भूगु ने भगवान्‌ 
के हृदय में एक लात ऐसी मारी कि वे नींद से चोंक पढ़े । 
मुनि को देख लक्ष्मी को छोड़ छपरखट से उतर हरि 
भृगु जी का पाँव थाम शिर आँखों से लगाय लगे दाबने ओर यों 
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कहने कि, हे ऋषिराज ! मेरा अपराध क्षमा कीजै, मेरे कठोर हृदय 
की चोट तुम्हारे कोमल चरण कमल में अनजाने लगी, यह 
दोष चित्त में न लीजै । इतना वचन प्रभु के मुख से निकलते ही 
भगु जी अति प्रसन्न हो स्तुति कर विदा हो वहाँ आये जहाँ 
सरस्वती तीर सब ऋषि मुनि बैठे थे; आते ही भ्रगु जी ने तीन 
देवताओं का भेद सब ज्यों का त्यों कह सुनाया कि, 
चौपाई 

ब्रह्मा राजस के लपटान्यों। महादेव तामस में सान्यो॥ 

विष्णु जो सात्विक मा्हि प्रधान। तिनते बड़ो देव नहिं आन ॥ 

सुनत ऋषिन को संशय गयो । सब ही के मन आनन्द भग्रो ॥ 

विष्णु प्रशंसा सव ने करी। अबिचल भक्ति हृदय में धरी ॥ 

इतनी कथा सुनाय श्रीशुकदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा 
कि, महाराज ! में अन्तर कथा कहता हूँ; तुम मन लगाय सुनो। 
द्वारकापुरी में राजा उप्रसेन तो धम्मेराज करते थे ओर ओक्ष्णचन्द् 
बलराम उनके आज्ञाकारी। राजा के राज्य में सन लोग अपने २ 
धम्मे में सावधान, काज कम्से में सज्ञान रहते थ ओर आनन्द 
चैन कग्ते थे, तहाँ एक त्राह्यण भी अति सुशील धर्मि० रहता था। 
एक समय उसके पुत्र हो मर गया वह उस मरे पुत्र को ले राजा 
उप्रसेन के द्वार पर गया और जो उसके मुँह में आया सो कहने 
लगा कि तुम बड़े अधम्मी पापी हो, तुम्हारे ही कम्मे धम्मे से प्रजा 
दुःख पाती है और मेरा भी पुत्र तुम्हारे ही पाप आचरण से मरा। 
महाराज ! इसी भाँति की अनेक २ बातें कह मरे लड़के को 
राजह्वार पर रख ब्राह्मण अपने घर आया। आगे उसके आठ बेटे 
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हुए और आठों को वह उसी रीति से राजद्वार पर रख २ आया। 
जब नवाँ पुत्र होने को हुआ, तब बह ब्राह्मण फिर राजा उम्रसेन की 
सभा में जाय श्रीकृष्णचन्द्र के सन्‍्मुख खड़ा हो पुत्र के मरने का 
दुःख सुमिर २ रो २ यों कहने लगा कि, घिकार है राजा और 
इसके राज्य को; पुनि धिक्कार है उन लोगों को जो इस अपधर्म्मी 
की सेवा करते हैं और धिक्कार है मुझे जो इस पुरी में रहता हूँ, 
जो इन पापियों के देश में न रहता तो मेरे पुत्र वचते, इन्हीं के 
अधर्म से मेरे पुत्र मरे और किसी ने उपाय न किया । महाराज ! 
इसी ढव की सभा के बीच खड़े हो ब्राह्मण ने रो रो बहुत सी 
बातें कहीं पर कोई कुछ न बोला। निदान अ्रीक्ृषप्णचन्द्र के पास 
बैठा सुन सुन वबराकर अजुन वोला कि, हे देवता ! तू किस के 
आगे वात कहे है ओर क्यों इतना खेद करे है? इस सभा 
में कोई धनुपर नहीं जो तेरा दुःख दूर करे । आज कल के राजा 
आपकार्यी हैं परदु:ख निवारक नहीं । जो प्रजा को सुख दें और 
गो त्राह्मण की रक्ता करें। ऐसे सुनाय अजुन ने पुनि त्राह्मण 
से कहा कि देवता अब तुम जाय अपने घर निश्चिन्‍्त हो बैठो, 
जब तुम्हारे लड़का होने का दिन आबे तब तुम मेरे पास 
आइयो में तुम्हारे साथ चलूँगा ओर लड़के को न मरने दूँगा। 
महाराज ! इतनी बात के सुनते ही त्राह्मण खिजलाय के बोला 
कि मैं इस सभा के बीच श्रीकृष्ण बलराम प्रयुन्न और अनिरुद्ध 
छुड़ाय ऐसा बलवान्‌ क्रिसी को नहीं देखता जो मेरे पुत्र 
को काल के हाथ से बचावे ? अजुन बोला कि, त्राह्मण ! तू 
मुझे नहीं जानता कि मेरा नाम धनअ्ञय है ? मैं तुक से प्रतिज्ञा 
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करता हूँ किजो मैं तेरा सुत काल के हाथ से बचाँ तो 
तेरे मरे हुए लड़के जहाँ पाऊँ तहाँ से ले आय तुझे दिखा: 
और वे भी न मिलें तो गाए्डीव धनुष समेत अपने तई अग्नि 
में जलाऊँ । महाराज ! यह प्रतिज्ञा कर जब अजुन ने ऐसा 
कहा, तब वह्‌ ब्राह्मण सन्‍्तोष कर अपने घर गया । पुनि पुत्र होने 
के समय विप्न अजुन के निकट आया। उस काल अजुन धनुष 
बाण ले उसके साथ उठ थाया । आगे वहाँ जाय उसका घर 
अर्जुन ने बाणों से ऐसा छाया कि जिस में पवन भी प्रवेश 
न कर सके ओर आप धनुष बाण लिये उसके चारों ओर फिरने 
लगा । इतनी कथा कह श्रीशुकदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा 
कि, महाराज ! अजुन ने बहुत सा उपाय बालक बचाने को किया 
पर न बचा, और दिन बालक होने के समय रोता था उस दिन 
श्वास भी न लिया वरन्‌ पेट ही से मरा निकला । मरे लड़के 
को सुनि लब्जित हो अजुन श्रीकृष्णचन्द्र के निकट आया और 
उसके पीछे ब्राह्मण भी | महाराज ! आते ही रो २ वह ब्राह्मण लगा 
कहने कि, रे अजु न ! धिक्कार है तुके और तेरे जीवन को जो 
मिथ्या वचन कह संसार में लोगों को मुख दिखाता है, अरे 
नपुंसक ! जो तू मेरे पुत्र को काल से न बचा सकता था तो तेने 
प्रतिज्ञा क्यों की थी कि में तेरे पुत्र को बचाऊँगा और न वचा 
सकूँगा तो तेरे मरे हुए पुत्र सब लादूँगा। महाराज ! इननी बात 
के सुनते ही अजु न धनुष बाण ले वहां से उठ चला २ संयमनीपुरी 
में धमेराज के पास गया। इसे देख धम्मेराज उठ खड़ा हुआ 
और हाथ जोड़ स्तुति कर बोला कि, महाराज ! आपका आगमन 
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यहाँ कैसे हुआ ? अज्जुन बोला कि में अमुक ब्राह्मण के बालक 
लेने आया हूँ । धम्मेराम ने कहा कि यहाँ वे नहीं आये । 
महाराज ! इतना वचन धम्मेराज़ के मुख से निकलते अजु न विदा 
हो वहाँ से सव ठौर फिरा | पर उसने ब्राह्मण के लड़कों को कहीं 
न पाया । निदान अछता पछता द्वारकापुरो में आय्र चिता बनाय 
धनुष वाण समेत जलने को उपस्थित हुआ | आगे अग्नि जलाय 
अजु न ज्यों चाहे कि चिता पर बेठे त्योंही श्री मुरारी गर्वप्रहारी 
ने आय हाथ पकड़ और हँस के कहा कि, हे अजु न ! तू मत जल 
तेरी प्रतिज्ञा पूरी करूँगा। जहाँ उस ब्राह्मण क्रे पुत्र होंगे तहाँ से 
ला दूँगा। महाराज ! ऐसे कह त्रिलोकीनाथ रथ पर बेठ अजु न 
को साथ ले पूतर दिशा की ओर को चले ओर सात समुद्र पार हो 
लोकालोक प्रेत के निकट पहुंचे, वहाँ जाय रथ से उतर कर अति 
ऑऔधेरी कन्दर। में पेठे । उद्ध समय अ्रीक्रष्णचन्द्र जी ने सुद्शनचक्र 
को आज्ञा की, वह कोटिसूस्ये का प्रकाश किये प्रभु के आगे २ 
महा अन्धकार को टालता चला । 
चौ८-तम तजि केतिक आगे गये । जल में तब जु पं ठत भये ॥ 
महा तर'ग ताछु में लसे | मूँदि आँखि ये तामे धसे ॥ 
पहुड़े हुते शेष जी जहाँ । कृष्ण अरु अजुन पहुंचे तहाँ ॥ 
जाते ही आँखें खोल कर देखा कि एन्न बड़ा लम्बा चोड़ाऊँचा 
कब्बन का मणिमय मन्दिर अति सन्दर है, तहाँ शेष जो के शोश 
पर रज्ज्टित सिंहासन धरा है तिस पर श्याम घनरूपी, सुन्दर 
स्वरूप, चन्द्रवदन कमलनयन, किरीट कुण्डल पहिने, पीतबसन 
ओड़े, पीताम्बर काछे, वनमाल मुक्तमाल डाले, आप प्रभुमोहन 
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मूत्ति बिराजे हैं ओर त्रह्मा, रुदर, इन्द्र आदि सब देवता सन्मुख खड़े 
स्तुति करते हैं | महाराज ! ऐसा स्त्ररप देख अजुन और ओऔ- 
कृष्णचन्द्र जी ने प्रभु के सोंही जाय दण्टबत्‌ कर हाथ जोड़ कर 
अपने जाने का सब कारण कहा। बात के सुनते ही प्रभु ने त्राह्मण 
के बालक सत्र मेंगाय दीने ओर अजुन ने देख भाल प्रसन्न हो 
लीने तब प्रमु बोले :-- 


तुम बोऊ- मेरी कला जु आहि | हरि अज्जुन देखो चित चाहि॥ 
भार' उतारन भूपर गये । साधु सन्त को .वहु सुख दये ॥ 
असुर देत्य तुम सब सँहारे । सुर नर मुनि के काज संवारे ॥ 
मेरे अंश जो तुम में देह | पूरण काम तुम्हारे हेहें ॥ 
इतना कह भगवान्‌ ने अजुन और श्रीकृष्ण जी को बिदा 
किया । ये बालक ले पुरी में आये ट्विज के पुत्र ह्विज् ने पाये, 
घर २ आनन्द मड्ल भये बधाये। इतनी कथा कह श्रीशुकदेव जी ने 
राजा परीक्षित से कहा कि, महाराज ! 
चों०--जो यह कथा सुने धरि ध्यान | तिनके पुत्र होयेँ कल्यान॥ 
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सयद इ शाअल्ला खाँ--मृत्यु १८७५ 

आपके पिता का नाम मीर माशा अल्लाह खाँ था।ये 
दरवारी हकीम थे और कविभी थे । इनका का. उपनाम 
सदर” था। इनके पूथेज समरकंदनिवासी थे और किसी 
कारण वहाँ से आकर काश्मीर में रहने लगे थे । नवाब 
जुल्फिकार खाँ फे समय में ये काश्मीर से दिल्ली ओर वहाँ से फिर 
मुर्शिदाबाद आ गये थे ' वहीं “पर ईंशाअल्ला खाँ का जन्म 
हुआ। | 

ईंशाअल्ला खो एक 'प्रतिभाशाली युवक थे, अतः अच्छी 
शिक्षा प्राप्त करने में उन्हें बहुत देर नहीं लगी । इनका स्वभाव 
चद्बल था ओर उस में चुलबुलाहट की मात्रा अधिक थी। इसी 
प्रकृति का इनके गद्य और पद्म कृतियों में आभास मिलता है ! इनका 
ऋकाव कविता की ओर अधिक था, अतः ये वचपन में ही कविता 
करने लगे और उर्दू में अच्छी कविता करते थरे। नवाब सिराजुद्दोला 
केमारे जाने पर वे मुशिदाबार छोड़ दिल्ली चले आये और 
वहीं पर शाहे आलम ने जो स्त्रयं भी कवि थे, इन्हें अपना 
दरबार कवि बना दिया। सं० १८४५ में गुलाम कादिर ने 
दिल्ली पर अधिकार कर बादशाह शाहे आलम को अन्धा कर 
दिया था । इस गड़बड़ में ईंशा अल्ला खाँ दिल्‍ली छोड़ लखनऊ 
आ गये वहाँ मिर्ज़ा सुलेमान शिकोह के कपापात्र बन गये। 
सं० १८५५ से ये नवाब सर्दार अली खाँ के दरबार में आने जाने 
लगे। अ'त में नवाब ने क्रिसी बात पर रुष्ट होकर इनका वेतन 
बन्द्‌ कर दिया। तब से इन्हें कष्ट होने लगा । 
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इन के अन्तिम दिन एकान्तवास में बीते थे। इन्होंने हिन्दी 
की छुट और ढिसी बोली पुट” तथा 'बाहर की बोली तथा गँवारी 
भाषा से रहित 'हिन्द की भाषा” में एक मौलिक कहानी लिखने 
की प्रतिज्ञा की थी। 'रानी केतकीरकहानी” उसी प्रतिज्ञा का 
फल है । यह कहानी सम्भवतः सं० १८५५ और १८६० के बीच 
लिखी गई होगी। 
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रानी केतकी की कहानी 


किसी देस में किसी राजा के घर एक बेटा था। उसे उसके 
माँ बाप ओर सब घर के लोग कुँवर उद्दैभान करके पुकारते थे। 
सचमुच उसके जोबन की जोत में सूरज की एक सोत आ मिली 
थी। उसका अच्छापन ओर भला लगना कुछ ऐसा न था जो 
किसी के लिखने और कहने में आ सके । पन्द्रह बरस भरके 
उसने सोलहवें में पाँव रकखा था। कुछ यों ही सी उसकी मसे 
भीनती चली थीं। अकड़ तकड़ उसमें बहुत सारी थीं । किसी क्रो 
कुछ न म्रमझता था पर किसी बात के सोच का घर धाट न पाया 
था और चाह की नदी का पाट उनने देखा न था। एक दिन 
हरियाली देखने को अपने घोड़े पर चढ़ के उसे अठखेल ओर 
अल्हड़पन के साथ देखता भालता चला जाता था । इतने में जो एक 
हिरनी उसके सामने आई तो उसका जी लोट पोट हुआ। उस 
हिरनी के पीछे सब को छोड़ छाड़ कर घोड़ा फेंक्रा। भला कोई 
घोड़ा उसको पा सकता था ? जब सूरज छिप गया ओर हिरनी 
आँखों से ओकज्न हुईं तब तो छुँवर उदैभान भूखा प्यासा उनींदा, 
जँभाइयाँ और अँगड़ाइयाँ लेता हक्का बका होके आसरा लगा ढूँढ़ने। 
इतने में अमरहयाँ ध्यान चढ़ी उधर चल निकला तो क्या देखता 
है जो चालीस पचास रण्डियाँ भूला डाले पड़ी भूल रही हैं और 
सावन गातियाँ हैं। ज्यों द्वी उन्होंने उसको देखा-तू कोन ! तू 
कौन ? की चिंघाड़ सी.पड़ गई। 
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दोहरा 
कोई कहती थी यह उचका है | ठग 
कोई कहती थी एक पका है॥ 
वही भूलने वाली लाल जोड़ा पहने हुए जिसको सब 

रानी केतकी कहती थीं बोली 'इस लग चलने को भला 
क्या कहते हैं ।हक न धक जो तुम मट से टपक पड़े यह्‌ 
न जाना जो यहाँ रण्डियाँ अपने भूल रही हैं, अजी तुम जो इस 
रूप के साथ बेघड़क चले आए हो ! ठण्डे ठण्डे चले जाओ' | तब 
कुँवर ने मसोस के मलोला खा के कहा 'इतनी रुखाइयां न दीजिये । 
मैं सारे दिन का थक्रा हुआ एक पेड़ की छाँह में ओस का बचाव 
करके पड़ रहूँगा। बड़े तड़के घुन्धलके में उठ कर जिधर को मुँह 
पड़ेगा चला जाऊँगा। कुछ किसी का लेता देता नहीं । एक हिरनी 
के पीछे सब्र लोगों को छोड़ छाड़ कर घोड़ा फेंका था-कोई धोड़ा 
उसको पा सकता था ! जब्र तलक उजाला रहा उसी के ध्यान में 
था । चब अँघेरा छा गया ओर जी बहुत घबरा गया इन अमरइयों 
का आसरा ढूँढ़कर यहाँ चला आया हूँ । कुच्न रोक टोक तो इतनी 
न थी जो माथा ठनक जाता और रुक रहा। सर उठाए हाँपता 
हुआ चला आया। 


यह्‌ बात सुन कर वह जो लाल जोड़े वाली सब॒की सिर धरी 
थी उनने कहा इनको कहदो जहाँ जी चाये अपने पड़ रहें ओर जो 
कुछ खाने पीने को माँगे सो इन्हें पहुँचा दो। घर आए को आज 
तक क्रिसी ने मार नहीं डाला । इनके मुँह का डोल, गाल तमतमाए, 
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और होंठ पपड़ाए, और घोड़े का हाँपना, ओर जी का 
काँपना और ठर्डी साँसें भरना ओर निढ़ाल गिरे पड़ना इनको 
सच्चा करता है। बात बनाई हुई ओर सचोटी की कोई छिपती नहीं 
पर हमारे और इनके बीच कुड ओट कपड़े लत्ते की करदो। 
इतना आसरा पाके सबसे परे जो कोने में पाँच सात पोदे थ्रे उनकी 
छाँव में कुँवर उद्देभान ने अपना विक्लोना किया ओर कुछ सिरहाने 
धर कर चाहता था कि सो रहें पर नींद कोई चाहत की लगावट 
में आती थी ? पड़ा पड़ा अपने जी से बातें कर रहा था। जब्र रात 
साँय साँय बोलने लगी ओर साथवालियाँ सब॒ सो रहीं रानी 
केतकी ने अपनी सहेली मदनवान को जगा कर यों कहा । तू मेरे 
साथ चल, पर तेरे पाँवों पड़ती हूँ कोई सुनने न पाए । अरी यह 
' मेरा जोड़ा मेरे और उसके बनाने वाले ने मिला दिया । में इसी जी 
में इन अमरइयों में आई थी । रानी फेतकी मदनबान का द्वाथ 
पकड़े हुए वहाँ आन पहुँची ही जहाँ कुँवर उद्देभान लेटे हुए कुछ 
कुछ सोच में बड़ बड़ा रहे थे । मदनवान आगे बढ़ के कहने लगी 
धुम्हें अकेला जानकर रानी जी आप आई हैं ।' कुँबर उददेभान यह 
सुनकर उठ बेठे । कुँबर ओर रानी दोनों चुपचाप बेठे पर मदनवान 
दोनों को गुदगुदा रही थी । होते होते रानी का यह पता खुला 
कि राजा जगत परकास की बेटी हैं और उनकी माँ रानी कामलता 
कहलाती हैं । 'उनको उनके माँ बाप ने कह दिया है एक महीने 
पीछे अमरहयों में जाकर कूल आया करो । आज वही दिन था 
सो तुम से मुठभेड़ हो गयी । बहुत महाराजों के ढुँवरों से बातें 
आई पर किसी पर इनका ध्यान न चढ़ा । तुम्हारे धन भाग जो 
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तुम्हारे पास सबसे छुप के में जो उनके लड़कपन की गोदयाँ हूं 
मुझे अपने साथ लेके आई हैं । अब तुम अपनी बीती कहानी 
कहो तुम किस देश के कौन हो ।” उन्होंने कहा 'मेरा बाप राजा 
सूरज्भान ओर माँ रामी लछमीबास हैं । आपस में जो गठ जोड़ 
हो जाय तो कुछ अनोखी अचरज ओर अचम्भे की बात नहीं 
योंही आगे से होता चला आया है। जेसा मुँह वेसा थप्पड़ जोड़ 
तोड़ टटोल लेते हैं | दोनों महाराजों को यह चितचाही बात अच्छी 
लगेगी पर हम तुम दोनों के जी का गाठज्ोड़ा चाहिए । इसी में 
मदनबान वोल उठी 'सो तो हुआ अपनी अपनी ऑगूठियां हेरफेर 
कर लो और आपस में लिखोती भी लिख दो फिर कुछ हिजिर 
मिचिर न रहे ।' कुँवर उद्देभान ने अपनी अँगूठी रानी केतकी को 
पहना दी, ओर रानी ने भी अपनी अँगूठी कुँवर की उ गली में 
डाल दी। इतने में मदनबान ब्रोली "जो सच पूछो तो इतनी भी 
बहुत हुई मेरे सर चोट है इतना बढ़ चलना अच्छा नहीं अब उठ 
चलो ।' पिछले पहर से रानी तो अपनी सहेलियों को लेके जिधर से 
आई थी उधर को चली गयी और छुँवर उददैभान अपने घोड़े को 
पीठ लगा कर अपने लोगों से मिलके अपने घर पहुँचे । 

पर कुँवर जी का रूप क्‍या कहूँ कुछ कहने में नहीं आता। 
न खाना न पीना न मग चलना न किसी से कुछ कहना झुनना 
जिस ध्यान में थे उसी में गुथे रहना और घड़ी घड़ी कुछ सोच कर 
सिर धुनना । होते होते लोगों में इस बात की चरचा फेल 
गई । किसी किसी ने महाराज और महारानी से कहा 
“वह कुँईर उद्देभान जिससे तुम्हारे घर का उन्नाला है उसके इन 
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दिनों में कुछ बुरे तेवर और वेडोल आँखें दिखाई देती हैं । 
घर से बाहर पाँव नहीं धरता । घरवालियाँ जो किसी डोल से 
बहलातियाँ हैं तो और कुछ नहीं करता ठेंढी ठेँढी साँसे भरता है 
ओर बहुत किसी ने छेड़ा तो छपरखट पर जाके अपना मुँह लपेट 
के आठ आठ आँसू पड़ा रोता है । यह सुनते ही कुँवर उदैभान के 
माँ बाप दोनों दोड़ आए, गले लगाया, मुँह चूम पाँव पर बेटे के 
गिर पड़े हाथ जोड़े और कहा 'जो अपने जी की बात है सो कहते 
क्यों नहीं क्या दुखड़ा है जो पड़े पड़े कराहते हो राज पाट जिसको 
चाहो दे डालो कहो तो तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा जी क्‍यों 
नहीं लगता ? भला वह क्या है जो हो नहीं सकता मुँह से बोलो 

जी खोलो । जो कुछ कहने से सोच करते हो अभी लिख भेजो । 
. जो कुछ लिखोगे ज्यों के त्यों करने में आयेगी | जो तुम 
कहां कुँए में गिर पड़ो तो हम दोनों अभी गिर पड़ते हैं, कहो 
सिर काट डालो तो सिर अपने अभी काट डालते हैं ।” कुँवर 
उदैभान जो बोलते ही न थे लिख भेजने का आसरा पाकर इतना 
बोले “अच्छा आप सिधारिए में लिख भेज्नता हूँ पर मेरे उस लिखे 
को मेरे मुँह पर किसी ढब से न लाना इसी लिए में मारे लाज के 
मुख पाट होके पड़ा था और आप से कुछ न कहता था ।' यह्‌ 
सुन कर दोनों महाराज ओर महारानी अपने अपने स्थान को 
सिधारे तब कुँवर ने यह लिख भेजा | अब जो मेरा जी होठों 
पर आगया ओर किसी डोल न रहा गया और आपने मुझे सो 
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सो रूप से खोला ओर बहुत सा टटोला तब तो लाज छोड़ 
कर के हाथ जोड़ के मुँह को फाड़ के घिधियाके यह लिखता 
हूँ। 

उस दिन जो में हरियाली देखने को गया था। एक हिरनी 
मेरे सामने कनोतियाँ उठाए आगई उसके पीछे मेंने घोड़ा बग 
छुट फेंका । जब तक उजाला रहा उसके धुन में बहका किया जब 
सरत्ष डूबा मेरा जी ऊबा सुह्ानी सी अमराश्याँ ताड़ के मैं उन में 
गया तो उन अमराइयों का पत्ता पत्ता मेरे जी का गाहक हुआ। 
वहाँ का यह सोहिला है, कुछ रंडियाँ कूला डाले भूल रही थीं। 
उनकी सरधरी कोई रानी केतकी महार।ज जगतपरकास को वेटी हैं। 
उन्होंने यह अँगृठी अपनी मुझे दी ओर मेरी अँगृठी उन्होंने लेली 
और लिखेट भी लिख दी सो यह अँगृठी उनकी लिखोंट समेत मेरे 
लिम्बे हुए के साथ पहुँचती है । अब आप पढ़ लीजिए जिस में 
बेटे का जी रह जाय सो क्रीजिए ।! महाराज ओर महारानी ने 
अपने बेटे के लिखे हुए पर सोने के पानी से यों लिखा। हम 
दोनों ने इस औगठी ओर लिखोट को अपनी आँखों से मला 
अब तुम इतने कुछ कुट्टो पचो मत । जो रानी केतकी के माँ बाप 
तुम्हारी बात मानते हैं तो हमारे समधी ओर समधिन हैं और दोनों 
राज़ एक हो जाएँगे ओर जो कुछ नाह नूह ठहरेगी तो जिस डोल 
से वन आवेगा ढाल तलवार फे बल तुम्हारी दुल्हन हम तुम से 
मिला देंगे । आज से उदास मत रह करो खेलो कूदो बोलो चालो 
आनंद करो | अच्छी घड़ी शुभ मुहरत सोच के तुम्हारी ससुराल 
में किसी बाम्हन को भेजते हैं जो बात चीत चाही ठीक कर 


| 
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लावे।!' और शुभ घड़ी शुभ मुहरत देख के रानी केतको के माँ 
बाप के पास भेजा। 


वाम्हन जो शुभ मुहूरत देखकर हड़बड़ी से गया था उस पर 
बुरी घड़ी पड़ी । सुनते ही रानी केतकी के माँ बाप ने कहा 'हमारे 
उनके नाता नहीं होने का। उनके वाप दादे हमारे वाप दादे के 
आगे सदा हाथ जोड़ कर वातें किया करते थे ओर टुक जो तेवरी 
चढ़ी देखते थे बहुत डरते थे | क्या हुआ जो अब वह कढ़ गए ऊँचे 
पर चढ़ गए, जिन के माथे हम वाँएँ पाँव के अँ गूठे से टीका लगायें वह्‌ 
महाराजों का राजा हो जावे । किसी का मुँह जो यह बात हमारे मुँह 
पर लावे । बम्दन ने जल भुन के कहा 'अगले भी विचार ऐसे 
ही कुछ हुए हैं। राजा सूरजभान भी भरी सभा में कहते थ्र हममें 
उनमें कुछ गोत का तो मेल नहीं । यह कु बर की हठ से कुछ हमारी 
नहीं चलती नहीं तो ऐसी ओछी बात कव हमारे मुँह से निकलती । 
यह सुनते ही उस महाराज ने वाम्हन के सिर पर फूलों की चंगेर 
फेंक मारी ओर कहा 'जो व.म्हन की हत्या का धड़का न होता तो 
तुमको अभी चक्की में दलवा डालता” ओर अपने लोगों से कहा 
इसको ले जाओ ओर ऊपर एक अँ धेरी कोठरी में मूँद रखो । 
जो इस वाम्हन पर बीती तो सब उदेभान के माँ बाप ने सुनी । 
सुनते ही लड़ने को अपना ठाट बाँध भादों के दल बादल जैसे 
घिर आते हैं चढ़ आया। जब दोनों महाराजों में लड़ाई होने लगी 
रानी केतकी सावन भादों के रूप समान रोने लगी ओर दोनों के 
जी में यह आ गई यह केसी चाहत जिस में लोहू बरसने लगा 
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ओर अच्छी बातों को जी तरसने लगा। कुँवर ने चुपके से यह 
लिख भेजा अब मेरा कलेज्ा ठुकड़े टुकड़े हुआ जाता है। दोनों 
महाराजों को आपस में लड़ने दो किसी डोल से जो हो सके तो 
तुम मुझे अपने पास बुला लो हम तुम दोनों मिलके क्रीसी ओर 
देश निकल चलें होनी हो सो हो सिर रहता रहे, जाता जाय |! एक 
मालिन जिसको फूलकली कर सत्र पुकारते थे उसने उस कुँब॒र की 
चिट्ठी किसी फूल की पँखड़ी में लपेट सपेट कर रानी केतकी तक 
पहुँचा दी । रानी ने उस चिट्ठी को अपनी आँखों लगाया और 
मालिन को एक थाल मोती दिये ओर उस चिट्ठी की पीठ पर अपने 
मुँह की पीक से यह लिखा 'ऐ मेरे जी के गाहक, जो ते मुमे बोटी 
बोटी करके चील कोवबों को दे डाले तो भी मेरी आँखों चेन ओर 
कलेजे सुख हो पर यह बात भाग चलने की अच्छी नहीं । इसमें 
एक बाप दादे को चिट लग जाती है ओर जब तक माँ बाप जैसा 
कुछ होता चला आता है, उसी डोल से बेटा बेटी को किसी पर 
पटक न मारे ओर सर से किसी के चेपक न दें तव तक यह एक 
जी तो क्याजो करोर जी जाते रहे, कोई बात तो हमें 
रुचती नहीं ।! 


यह चिटठी जो पीक भरी छुँवर तक जा पहुँचो उस 'पर कई 
एक थाल सोने के हीरे मोती पुखराज के खचाखच भरे हुए 
निलद्दावर करके लुट९ देता है। और जितनी उप्ते बेचेन थी उससे 
चोगुनी पचगुनी हो जाती है ओर उस चिट॒ठी को अपने उस गोरे 
दण्ड पर बाँध लेता है । 
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जगतपरकास अपने गुरु नं: न कैलाश पहाड़ पर रहता 
था, लिख भेजग है कुछ हमारा सहाय कीजिये, महा काटेन 
हम पर बिपता आ पड़ी है। राजा सूरजभान को अब यहां 
तक वाव चैंहक ने लिया है जो उन्होंने हम से महारात्नों से डाल 
किया है ।! 


क्रैलास पहाड़ जो एक डोल चाँदी का है उस पर राजा जगत- 
परकास का गुरु, जिसको महेन्द्रगिर सत्र इन्दरलोक के लोग 
कहते थे, ध्यान ज्ञान में कोई नव्वे लाख अतीतों के साथ ठाकुर के 
भजन में दिन रात लगा रहता था । सोना रूपए ताँवे गाँगे का 
बनाना तो क्या ओर गुटका मुँह से लेकर उड़ता परे रहे उसको 
और बातें इस ढव की ध्यान में थीं जो कहने सनने से वाहर हैं। 
मंह सोने रूपे का बरसा देना ओर जिस रूप में चाहना हा जाना 
सब कुछ उसके आगे खेल था, गाने बज्ञाने में महादेव जी बोट 
उसके आगे कान पकड़ते थे | सरस्वती जिसको सब लोग कहते 
भर उन्ने भी कुछ गुनगुनाना उसी से सोखा था। उसके सामने ल् 
राग छत्तीस रागिनियाँ आठ पहर रूप वंदियों का सा थरे हुए 
उसकी सेवा में सदा हाथ जोड़े खड़ी रहती थीं ओर वहाँ अतीतों 
को गिर कह कर पुक्ारते थरे-भेरो गिर, विभास गिर, हिंडोल 
गिर, मेघनाथ, केदारनाथ, दीपकसेन, जोतीसरूप, सारदक्ग रूप 
ओर अतीतिनें इस ढव से कहलाती थीं गृजरी, टोड़ी, असावरी, 
गौरी, मालसिरी, बिलावली । जब चाहता अधर में सिंहासन पर 
बैठ कर उड़ासे फिरता था और नव्बे लाख अतीत गुटके अपने 
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मुँह में लिये गेरवे बसतर पहने जटा बिखेरे उसके साथ होते थे। 
जिस घड़ी रानो केतकीके बापकी चिट्ठी एक वगला उसके घर तक 
पहुंचा देता है गुरु महेन्दर गिर एक चिंघाड़ मार कर दल बादलों 
को ढलका देता है, वघम्बर पर बेठ भभूत अपने मुँह से मल कुछ 
कुछ पठन्त करता हुआ बाव के घोड़े के पीठ लगा और सब 
अतीत मृगछालों पर बेठे हुये गुटके मुँह में लिए हुए बोल उठे 
“गोरख जागा और मुछन्दर भागा” । एक आँख की भपक में वहाँ 
आ पहुँचता है जहाँ दोनों महाराजों में लड़ाई हो रही थी। पहले 
तो एक काली आँधी आई फिर ओले बरसे फिर टिड्ढो आई। 
किसी को अपनी सुध न रही । राजा सूरज्रभान के जितने हाथी 
घोड़े ओर जितने लोग ओर भीड़ भाड़ थी कुछ न सममा क्रि 
क्या किधर गई ओर उन्हें कौन उठा ले गया | रा जगतपरकरास 
के लोगों पर ओर रानी केतकी के लोगों पर केवड़े के बूँदों को 
नन्‍हो नन्‍्ही फुद्दार सी पड़ने लगी । जत्र यह सत्र कुछ हो चुका तो 
गुरु जी ने अतीतियों से कहा “उदेभान सूरजभान ललमीब्रास इन 
तीनों को हिरनी हिसन'बनाके किसी वन में छोड़ दो और जो 
उनके साथी हों उन सभों को तोड़ फोड़ दो ।” जैसा कुद गुरु जी 
ने कहा कट पट वही क्रिया । त्रिपत का मारा कुँबर उद्दैभान 
ओर उसका बाप वह राजा सू रजभान और उसकी मां लक्ममीबास 
हिरनी हिरन बन गए । हरी घास कई बरस तक चरते रहे ओर 
उस भीड़ भाड़ का तो कुछ थल बेड़ा न मिला किधर गए और 
कहां थ । बस यहाँ की यहीं रहने दो। फिर सुनो। अब रानी 
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केतकी के बाप महाराजा जगतपरकास को सुनिये। उनके घर का 
घर गुरु जी के पांव पर गिरा और सब ने सर झुका कर कहा 
महाराज यह आप ने वड़ा काम किया | हम सब को रख लिया | 
जो आज़ आप न पहुँचते तो क्या रहा था । सब ने मर मिटने 
की ठान ली थी । इन पापियों से कुछ न चलेगी, यह जानते थे । 
राज पाट हमारा अब निछावर करके जिसको चाहिये दे डालिए 
राज हमसे नहीं थम सकता । सूरजभान के हाथ से आपने 
बचाया । अब कोई उनका चचा चंदरभान चढ़ आवेगा तो क्‍या 
बचना होगा | आपने आप में तो सकत नहीं फिर ऐसे राज्ञ का 
फिट्टे मुँह कहाँ तक आपको सताया करें । 'जोगी महेन्दर गिर ने 
यह सुनकर कहा 'तुम हमारे बेटा हो, आनन्दें करो 
दनावो, सख चन से रहो | अब वह कान है जो तुम्हें आँख भर 
कर ओर ढब से देख सके । यह्‌ वघम्बर ओर यह भमूत 
हमने तुमको दिया । जो कुछ ऐसी गाढ़ पड़े तो इसमें एक 
रोंगटा तोड़ आग में फूँक दीजिये । यह रोंगटा फुकने न 
पावेगा जो बात की बात में हम आ पहुँचेंगे। रहा भभूत, लो इस 
लिये है जो कोई इसे अजन करे वह सबको देखे ओर उसे कोई न 
देखे जो चाहे सो करे | 


गुरु मेहन्दर गिर के पांव पूजे ओर “धन धन महाराज! कहे । 
उनसे तो कुछ छिपाव न था। महाराज जगतपरसाद उनको मुर्ेल 
करते हुए अपनी रानियों के पास ले गये । सोने रूपे के फूल गोद 


भर भर सबने निछावर की ओर माथे रगड़े । उन्होंने सबकी पीठ 
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ठोंक़ी । रानी केतकी ने भी गुरुजी के दस्डबत की पर जी में 
बहुत सी गुरुजी को गालियाँ दी । गुरुजी सात दिन सात रातें 
यहाँ रह कर जगतपरकास को सिंहासन पर बेठा कर अपने 
वधम्बर पर बठ उसी डोल से केलास पर आ धमके ओर 
राजा जगतपरकास अपने अगले ढव से राज करने लगा । 


एक दिन रानी केतकी ने अपनी मां रानी कामलता को 
भुलावे में डाल कर यों कहा और पुछा-'“गुरुजी गुसाई महेन्दर 
गिर ने को भभूत मेरे बाप को दिया है, वह कहां रखा है और 
उससे क्या द्योता है? रानी कामलता बोल उठी 'तेरीवारी ! त्‌ 
क्यों पछती है ?! रानी केतकी कहने लगी “आँखें मिचोवल खेलने 
के लिये चाहती हूं, अब अपनी सहेलियों के साथ खेलूँ ओर चोर 
बनूँ तो मुझको क्रोई पकड़ व सके! । महारानी ने कहा वह खेलने 
के लिये नहीं है । ऐसे लटके किसी बुरे दिन के सम्भालने को डाल 
रखते हैं कया ज्ञाने कोई घड़ी करेंसी है के सी नहीं । ” रानी केतकी 
अपनी मां की इस वात पर अपना मुँह थुथा कर उठ गई ओर 
दिन भर खाना न खाया। महाराज् ने जो बुलाया तो कहा मुमे 
रुच नहीं | तब रानी कामलता वोल उठी “अजी तुमने सुना भी, 
बेटी तुम्हारी आंख मिचोचल खेलने के लिए वह भभूत गुरुजी का 
दिया माँगती थी । मैंने न दिया ओर कहा लड़की वह लड़कपन 
की बातें अच्छी नहीं किसी बुरे दिन के लिए गुरुजी दे गए हैं 
इसी पर मुझसे रूठी है बहुतेरा बहलाती हूं मानती नहीं । 
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महाराज ने कहा 'भभूत तो क्या मुझे तो अपना जी भी उससे 
प्यारा नहीं, उसके एक पहर के वहल जाने पर एक ज्ीतो क्या 
जो करोर जी हों तो दे डालें ।” रानी करेतकी को डिविया में से 
थोड़ा सा भभूत दिया । कई दिन तलक आँख मिचोवल अपनी 
माँ बाप के सामने सहेलियों के साथ खेलती सब्रक्रो हँसाती रही 
जो सौ सौ थाल मोतियों के निद्वावर हुआ किए । क्या कहूँ ! 
एक चुहल थी जो कहिये तो करोड़ों पोथियों में ज्यों की त्यों 
नआ सके। 


एक रात रानी केतकी उसी ध्यान में मदनब्रान से यों बोल 
उठी “अब मैं निगोड़ी लाज से कुट करती हूँ तू मेरा साथ दें । 
मदनबान ने कहा 'क्योंकर' । रानी केतकी ने वह भभूत का लना 
उसे बताया और यह सुनाया 'यह सब्र आँख मिचोवल के भाई 
रप्पे मेंने इसी दिन के लिए कर रकखे थे ।! मदनवान बोली 'मेरा 
कलेजा थरथराने लगा। अरी यह माना कि तुम अपनी आँख में 
उस भभूत का अंज़न कर लोगी ओर मेरे भी लगा दोगी तो हमें 
तुम्हें कोई न देखेगा और हम तुम सब को देखेंगी पर ऐसी हम 
कहाँ जी चली हैं जो बिन साथ जोवन लिए बन बन में पड़ी मटका 
करें और दिरिनों की सींगों पर दोनों हाथ डाल कर लटका करें 
ओर जिसके लिए यह सब कुछ है सो वह कहाँ ओर होय तो क्‍या 
जाने यह रानी केतकी है और यह मदनवान निगौड़ी नोची खसोटी 
उजड़ी उनकी सहेली है। चूल्हे ओर भाड़ में जाय वह जिसके 
लिए आपको माँ बाप का राज पाट सुख नींद लाज छोड़ कर 
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नदियों के कछहरों में फिएना पड़े सो भी बेडोल जो वह अपने रूप 
में होते तो भला थोड़ा बहुत आसरा था। ना जी यह तो हम से 
न हो सकेगा ज्ञो महारात़् ज़गतपरकास और महारानी कामलता 
का हम जान वूफकर घर उन्ाड़ें ओर उनको जो इकलौती लाइली 
बेटी है उसको भगा ले जावे ओर जहाँ तहाँ उसे भटक्रावें और 
बनासपत्ती खिन्ावें ओर अपने चोंड़े को हिलावें। जब्र तुम्हारे 
ओर उसके माँ बाप में लड़ाई हो रही थी और उत्ने उस मालिन 
के हाथ तुम्हें लिख भेजा था जो मुझे अपने पास बुलालो, महाराजों 
को आपस में लड़ने दो जो होनी हो सो हम तुम मिल के किसी 
देस को निकल चलें | उस दिन न समर्कीं तब तो वह ताव भाव 
दिखाया अब जो वह कुँवर उदेभान ओर उसके माँ. बाप तीनों जी 
हिरनी हिरन बन गए । क्या जाने क्रिधर होंगे | उनके ध्यान पर 
इतनी कर बैठिए जो किसी ने तुम्हारे घराने में न की अच्छी नहीं । 
इस बात पर पानी डाल दो नहों तो पछतावोगी और अपना 
किया पाओगी | मुझ से कुछ न हो सकेगा । तुम्हारी जो कुछ 
अच्छी बात होती तो मेरे मुँह से जीती जी न निकलती पर यह 
बात मेरे पेट नहीं पच सकती | तुम अभी अल्हड़ हो तुमने अभी 
कुछ देखा नहीं जो ऐसी बात पर सचमुच ढलाब देखूँगी तो 
तुम्हारे बाप से कहकर वह भभूत ज़ो वह मुव्रा निगोड़ा भूत मुछन्दर 
का पूत अवधूत दें गया है, हाथ मुरकवा कर छिनवा लूँगी ।' रानी 
केतकी ने यह रूखाइयाँ मदनबान की सुनकर हँस कर टाल दिया 
और कहा “जिसका जी ठिकाने में न हो उसे ऐसी लाखों सूमती हैं 
पर कहने ओर करने में बहुत सा फेर है। भला यह कोई अंधेर 
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हैजो मैं माँ बाप राज पाट लाञ् छोड़कर हिरन के पीछे 
दोड़तो करछालें मारती फिर पर अरी तूतो बड़ी वावली 
चिड़िया है जो यह बात सच जानी ओर मुझ से लड़ने 
लगी । 


दस पन्द्रह दिन पीछे एक दिन रानी केतकी विन कह 
मदनबान के वह भभूत आँखों में लगा के घर से बाहर निकल गई। 
कुद्ध कहने में आता नहीं जो माँ वाप पर हुई । सब ने यह्‌ बात 
ठहराई, गुरु जी ने कुछ समक कर रानी केतकी को अपने पास 
बुला लिया होगा । महाराज जगतपरकास आर महारानी कामलता 
राज पाट उस वियोग में छोड़ छाड़ के एक पहाड़ की चोटी पर 
जा बैंठ ओर किसी को अपने लोगों में से राज थामने को छोड़ 
गये । बहुत दिनों पर पीछे एक दिन महारानी ने महाराज जगत- 
परकास से कहा 'रानी केतकी का कुछ भेद जानती होगी तो 
मदनबान जनती होगी। उसे बुलाकर पूछो तो” | महाराज ने 
उसे बुला कर पूछा तो मदनवान ने सब बात खोलियाँ। रानी 
केतकी के माँ बाप ने कहा “अरी मदनवान जो तू भी उसके साथ 
होती शो हमारा जी भरता-अब जो वह तुमे ले जावे तो कुछ 
हचर पचर न कीजियो । उसके साथ हो लीजियो जितना भभूत 
है तू अपने पास रख । हम कहाँ इस राख को चूल्हे में डालेंगे। 
गुरु जी ने दोनों राज्य का खोज खोया। कुँबर उददेभान ओर 
उसके माँ बाप दोनों अलग हो रहे । जगतपरकास ओर कामलता 
को यों तलपट किया। भभूत न होती तो यह बातें काहे को सामने 
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आती” | मदनवान भी उनके ढूँढ़नेको निकली। अंजन लगाये 
हुए 'रानी केतकी रानी केतकी” कहती हुई पड़ी फिरती थी। 
बहुत दिनों पीछे कहीं रानी केतकी भो हिरनों को दहाड़ों में 
“उद्देभान उद्देभान! चिधाड़ाती हुई आ निकली | एक ने एकको ताड़ 
कर पुकारा अपनी तनी आँखें थो डालो'। एक डबरे पर बैठ 
कर दोनों की मुठभेड़ हुई। लग के ऐसी रोइयाँ जो पहाड़ों में 
कूक सी पड़ गई । 

दोनों जनियाँ एक अच्छी सी छाँव को ताड़ कर आ बैठियाँ 
ओर अपनी अपनी दोहराने लगीं । 

रानी केतकी ने अपनी बीती सब कही ओर मदनबान वही 
अगल। मींकना झींका की ओर उनके माँ वाप ने जो उनके लिए 
जोग साथा या जो वियोग लिया था सब कहा । , जब यह सब कुछ 
हो चुकी तब फिर हँसने लगी | 

पर मदनवान से कुछ रानी केतक्री के आँसू पुछते चले। 
उन्‍ने यह वात कडी “जो तुम कहों ठहरो तो में तुम्हारे उन उजड़े 
हुए माँ वाप को चुपचाप ले आऊँ ओर उन्हीं से इस नाव को 
ठहराऊँ । गोसाई महेन्दर गिर जिसकी यह सब करतृत है. वह भी 
इन्हीं दोनों उज़ड़े हुए की मुट्ठी में है। अब भी जो मेरा कहा तुम्हारे 
ध्यान चढ़े तो गए हुए दिन फिर सकते है । पर तुम्हारे कुछ 
भावे नहीं हम क्या पड़ो वक़ती हैं । में इस पर बीड़ा उठाती हूँ? । 
बहुत दिनों पीछे रानी केतकी ने इस पर अच्छा कहा और 
मदनवान को अपने माँ बाप के पास भेजा ओर चिट्ठी अपने 
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हाथों से लिख भेजी जो आप से हो सके तो उस जोगी से ठहरा 
के आवें । 

मदनबान रानी केतकी को अकेली छोड़कर राजा जगत१रकाश 
आर रानी कामलता जिस पहाड़ पर बेठी थीं मट से आदेश 
करके आ खड़ी हुई और कहने लगी 'लीजे आप राज कीजे 
आप का ६२ नए सिर से वसा ओर अच्छे दिन आए। रानी 
केतकी का एक बाल भी वाँक़ा नहीं हुआ । उन्हीं के हाथों की 
लिखी चिट ठी लाई हूँ, आप पढ़ लीलिए। आगे जा जी चाहे 
सो कीजिये! । महाराज ने उस वघम्बर में से एक रोंगटा तोड़कर 
आग पर रख के फूँक दिया । बात की वात में गोसाई महेन्दर्गिर 
आ पहुँचा और जो कुछ नया स्वाँग जोगी जोगिन का आया 
आँखों देखा। सबको छाती लगाया ओर कहा 'बधम्वर तो 
इसीलिए मैं सोंपा गयाथा कि जो तुम पर कुछ हो तो इसका 
एक वाल फ्/ँक दीजियो | तुम्हारी यह गत हो गयी | अब तक 
क्या कर रहे थे ओर किन नींदों में सोते थे। पर तुम क्या 
करो ? यह खिलाड़ी जो रूप चाहै सो दिखाबे, जो नाच चाहे 
नचाबै | भभूत लड़की को क्या देना था। हिसन हिरनी उददेभान 
और सूरजभान उसके बाप ओर लक्षमीवास उसकी माँ का मैंने 
कया था । फिर उन तीनों को जैसा का तेसा करना कोई बड़ी 
बात न थी । अच्छा, हुई सो हुईं। अब उठ चलो। अपने राज पर 
विराजों और ब्याह की ठाठ करो | अब तुम अपनी बेटी को 
समेटो । कुँवर उद्देभान को मैंने अपना बे टा किया ओर उसको लेके 
मैं ब्याहने चढ़ँगा! | महाराज यद सुनते ही अपनी गदी पर जा, 
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बैठे ओर उसी घड़ी यह कह दिया 'सारी छतों और कोठों को 
गोटे से मढ़ो और सोने ओर रूपे के सुनहरे रुपहरे सेहरे सब भाड़ 
पहाड़ों पर बाँध दो और पेड़ों में मोती की लड़ियाँ बाँध दो और 
कह दो--चालीस दिन चालीस रात तक जिस घर में 
नाच आठ पहर न रहेगा उस घरवाले से में रूट रूँगा और यह्‌ 
जानूँगा यह मेरे दुःख सुख का साथी नहीं । ओर छः महीने कोई 
चलने वाला कहीं न ठहरे रात दिन चला जावे! । इस हेरफेर में 
वह राजा था| सब्र कहीं यही डोल था । 

फिर महाराजा और महारानी ओर महेन्दर गिर मदनवान 
के साथ जहाँ रानी केतकी चुपचाप सुन खींचे हुए बैठी थी 
चुपचुपात ब्हाँ आन पहुँचे । गुरु जी रानी केतकी को अपनी गोद 
में लेकर कुँबर उदेभान का चढ़ावा चढ़ा दिया और कहा 'तुम 
अपने माँ वाप के साथ अपने घर सिधारों अब में बेटे उदेभान 
को लिये हुए आता हूँ। गुरु जी गोसाई जिनको दस्डोत है सो 
तो वह सिधारते हैं।आगे जो होगी सो कहने में आवेगी। 
यहाँ पर धूम धाम फेलाबा अब ध्यान कोजिये । महाराज 
जगतपरकास ने अपने सारे देश में कह दिया 'यह पुकार दे जो 
यह न करेगा उसकी बुरी गति होवेगी। गाँव गाँव में अपने 
सामने डिपोले बना बना के सूहे कपड़े उन पर लगा के गोट 
धनुष की ओर गोखरू रूपहले स्‌ नहरे की किरनें ओर डाँक 
टाँक टाँक रकखों ओर जितने बड़, पीपल नये पुराने जहाँ जहाँ 
पर हों उन के फूल के सेदरे बड़े बड़े ऐसे जिसमें सिर से लगा पेर 
तलक पहुँचे बाँधो । 
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चांतुका 
पोदों ने रैगा के सूहे जोड़े पहने। 
सब पाँव में डालियों ने तोड़े पहने ॥ 


बूटे बूटे ने फूत्त फूल के गहने पहने। 
जो बहुत न थे तो थोड़े थोड़े पहने ॥ 


जितने डहड॒हे ओर हरियावल फूल पात थे, सबने अपने हाथ 
में चहचही मेंहदी की सज्नावट की सजावट के साथ जितनी समावट 
में समा सके, कर लिए ओर जहाँ जहाँ नवल ब्याही दुल्हने नन्‍हीं 
नन्‍हीं फलियों की और सुहागिन नई नई कलियों के जोड़े 
चैंखुड़ियों के पहने हुईं थी। सबने अपनी अपनी गोद सुहाग 
और प्यार के फूल ओर फलों से भरी ओर तीन वरस का पैसा 
सारे उस राजा के राजभर में जो लोग दिया करते थे, उस ढव से 
हो सकता था खेती बारी करके हल जोत के आर कपड़ा लत्ता 
बेंचकर सो सब उनको छोड़ दिया ओर कहा जो अपने अपने धरों 
में बनावट की ठाट करें । और जितने राजभर में कूँएँ थर खँंडसालों 
की खँडसालें उनमें उड़ेल गई ओर सारे वनों और पहाड़ तलियों 
में लाल पटों की कमकमाहट को रातों दिखाई देने लगीं। ओर 
जितनो भीलें थीं उनमें कुसुम ओर टेसू ओर हारसिंगार पड़ गया 
ओर केसर भी थोड़ी थोड़ी घोले में आ गई। फुनगे से लगा 
जड़ तलक जितने भाड़ भड्डाड़ों में पत्ते ओर पत्तो बँधी थी उन 
पर रुपहरी सुनहरी ड।क़ गोंद लगा कर चिपका दिए ओर सभों 
को कह दिया जो सूह्दी पगड़ी और सूहे बागे जिन कोई 
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किसी डोल किसी रूप से फिरे चले नहीं और जितने गयबैये 
बजचैये भाँड भगतिए रहसथारी ओर सन्नीत पर नाचने वाले 
श्रे सब को कह दिया जिस जिस गाँव में जहाँ हों अपने अपने 
ठिकानों से निकल कर अच्छे अच्छे विछोने बिछ्लाकर गाते नाचते 
कूदते रहा करें । 

यहां की घात ओर चुहलें जो कुञ्च हैं सो यहीं रहने दो अब 
आगे सुनो । जोगी महेन्दर और उसके नब्बे लाख अतीत 
ने सारे बन के बन छान मारे पर कीं कुँवर उददेभान और उसके 
माँ बाप का ठिकानान लगा तब उन्होंने राज्ञा इन्द्र को 
चिट्ठी लिख भेज्नी । उसे चिट्ठी में यद लिखा हुआ था--इन 
तीनों जनों को हिरनी हिरन कर डाला था, अत्र उनको ढ्ँढता 
फिरता हूँ कहीं नहीं मिलते और मेरी जितनी सक्रत थी अपनी 
सी बहुत कर चुका हूँ।अब मेरा मुँह से निक्रला कुँवर 


बट 


उद्देभान मेरा बेटा में उसका वाप ओर ससुराल में सब्र ब्याह 
का ठाठ हो रहा है ! अब मुझ पर बिपत्ती गाढ़ी पड़ी जो तुम 
से हो सके, करो ।' राजा इन्दर चिट्टो को देखते ही गुरु महेन्द्र 
के देखने को सत्र इन्द्रासस समेट कर आ पहुँचे ओर कहा 
जैसा आपका बेटा वैसा मेरा बेटा।आपके साथ में सारे 
इन्द्रलोक को समेट कर कुँबर उद्देभान को ब्याहने चढ़ूँगा।' 
गोसाँई महेन्दर गिर ने राजा इन्दर से कहा हमारी आप 
की एक हीवात हैपर कुछ ऐसा सुमाइये जिससे कुँबर 
उद्दैभान हाथ आ जावे | राजा इन्दर ने कहा 'जितने गवेए 
ओर गायने हैं, उन सबको साथ लेकर हम और आप सारे 
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बनों में फिरा करें कहीं न कहीं ठिकाना लग जायगा।' गुरू ने 
कहा अच्छा ।' 

एक रात राजा इन्दर और गोसाई महेन्दर गिर निखरी हुई 
चांदनी में बैठे राग सुन रहे थे करोड़ों हिरन राग के ध्यान में 
चौकड़ी भूल आस पास सर झुकाए खडे थे। इसी में राज्ञा 
इन्दर ने कहा इन सब हिरनों पर-मेरी  सकत 
गुरु की भगत फुरे मन्त्र ईश्वरोबाचा-पढ़ के एक एक 
छींटा पानी का दो | क्या जाने वह पानी केसा था छोटों के साथ 
ही कुँवर उदैभान और उसके माँ वाप तीनों जने हिरनों का रूप 
छोड कर जैसे थे बैसे हो गए। गोसाई महेन्दर गिर ओर राजा 
इन्दर ने उन तीनों को गले लगाया और बढ़ी आब भगत से 
अपने पास बैठाया और वही पानी घड़ा अपने लोगों को देकर 
वहाँ भेजवाया जहाँ सर मुँडवाते ही ओले पड़े थे। राजा इन्दर के 
लोगों ने जो पानी के छींटे वही ईश्वरोवाच पढ़ के 
दिए तो जो मरे थे सव उठ खड़े हुए ओर जो जो अधमुए भाग 
बचे थे, सब सिमट आए । राजा इन्दर ओर महेन्‍दर गिर कुँबर 
उद्दैभान और राजा सूरजभान और रानी लछमीबास को लेकर 
एक उड़न-खटोले पर बैठकर बड़ी धूम धाम से उनको उनके 
राज़ पर विठा कर ब्याह के ठाठ करने लगे । बसेरियन हीरे 
मोती उन सब पर से निछावर हुए। राजा सूरजभान और कुँवर 
उद्देभान और रानी लछमीबास चितचाह्वी असीस पाकर फूली 


न समाई और अपने सारे राज को कह दिया जेवर भोरे के मुँह 
खोल दो जिस जिस को जो जो उक्त सूमे बोल दो 
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आज के दिन का सा कौन सा होगा । हमारी आँखों 
की पुतलियों का जिस से चेन है उस लाडले इकलौते का ब्याह 
और हम तीनों का हिरनों के रूप से निकल फिर राज पर बैठना 
पहिले तो यह चाहिये, जिन जिन की बेटियाँ ब्रिन ब्याहियाँ हों 
उन सब को उतना करदो जो अपने जिस चाव चोज से चाहे 
अपनी गुडियाँ सँवार के उठाबें और जब तक जीती रहें सत्र की 
सब हमारे यहाँ से खाया पकाया रींधा करें। और सब राज 
भर की बेटियां सदा सुहागिनें वनी रहें और सूहे राते 
कुट कभी कोई कुछ न पहना करें । ओर सोने रूपे के 
केबाड़ गंगा जमुती सत्र घरों में लग जाएँ और सत्र कोठों के 
मांथों पर केसर और चन्दन के टीके लगे हों । और जितने पहाड़ 
हमारे देस में हों उतने ही पहाड़ सोने रूपे के सामने खड़े हो 
जायें ओर डाँगों की चोटियाँ मोतियों की माँग से बिना माँगे 
ताँगे भर जायेँ और फूलों के गहने ओर वन्धनवार से सब 
भाड़ फड़ाड़ लदे फेँदे रहें ओर इस राज से लगा उस राज तक 
अधर में छत सी बाँध दो और चप्पा चप्पा कहीं ऐसा न रहे 
जहाँ भीड़ भड़का धूम धड़का न हो ज्ञाय । फूल बहुत सारे 
खंड जाय जो नदियाँ जैसे सचमुच फूल की वहतियाँ हैं यह 
सममा जाय | और यह डोल कर दो जिघर से दूल्हा को ब्याहने 
चढ़े सत्र लाइली और हीरे और पुखराज की उमड़ में इधर और 
उधर कँवल की टट्टियाँ वन जाये और कक्‍्यारियाँ सी हो जायें 
जिनके बीचोबीच से हो निक्रलें और कोई डाँग और पहाड़ 
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तली का चढ़ाव उतार ऐसा दिखाई न दे जिसकी गोद पैँखुरियों से 
भरी हुई न हो । 

राजा इन्द्र ने कह दिया, वह रंडियाँ चुलबुलियाँ जो अपने 
मद में उड़ चलियाँ हैं उनसे कह दो--सोलह सिंगार बाल 
गज़मोती पिरो अपने अपने अचरज् और अचम्से के उड़न- 
खटोलों को इस राज से लेकर उस राज तक अधर में छत 
सी बाँध दो । कुछ उस रूप से उड़ चलो जो उड़न- 
खटोलियों की क्यारियाँ ओर फुलवारियाँ सैकड़ों कोस तक हो 
जाये ओर अधर ही अधर मिखंग बीन जलतरंग मुँद्चज्ञ पुँघुरू 
तबले घंटताल और सैकड़ों इस ढब के अनोखे बाजे बजते आएँ 
और उन क्यारियों के बीच में हीरे पुखराज अनवेध मोतियों 
के फाड़ और लालपटों की मीड़भाड़ की कम्रमम्राहट दिखाई दे 
और इन्हीं लालपटों में से हथकूल फूलमड़ियाँ जाद्दी जुदी कदम 
गेंदा चमेली इस ढत्र छूटने लगें जो देखने वालों की छातियों 
के केवाड़ खुल जाएँ और पटाखे जो उल्लल उछल फूटें उनमें से 
हँसती सुपारी ओर बोलती करोती ढल पड़े और जब हम सबको 
हँसी आवे तो चाहिए उस हँसी से मोतियों की लड़ियाँ भड़े नो 
सब के सत्र उनक्रों चुन चुन के राजे हो जायें। डोमनियों के 
रूप में सारंगियाँ छेड़ छोड़ सोहलें गात्रो, दोनों हाथ हिला के 
श्रंगुलियाँ नचावो, जो किसी ने सुनी हो। वह ताव भाव व 
चाव देखावो, ठुड्डियाँ गिनगिनावो, नाक मेवे तान तान भाव 
बताबो, कोई छुट कर रद न जावो । ऐसा चाव लाखों वसस में 
होता है? । जो जो राजा इन्दर ने अपने मुँह से निकाला था आँख 
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की मपक के साथ वही होने लगा। ओर जो बुछ उन दोनों 
महाराजों ने कह दिया था, सब कुछ उसी रूप से ठीक ठीक हो 
गया। जिस ब्याह की यह कुछ फैलाबट और जमावट ओर 
रचावट ऊपर तले इस जमघटे के साथ होगी, और कुछ फैलावा 
क्या कुछ होगा, यही ध्यान कर लो । 

जब कुँबर उद्दैभान को वे इस रूप से ब्याहने चढ़े ओर वह 
बाम्हन जो अंधेरी कोठरी में मुँदा हुआ था उसको भी साथ ले 
लिया ओर बहुत से हाथ जोड़े ओर कहा “बाम्हन देवता हमारे 
कहने सुनने पर न जावो, तुम्दारी जो रोत चली हुई आई है 
बताते चलो' | एक उड़न-खटोले पर वह भी रीत बताके साथ 
हो लिया । राजा इन्दर और महेन्‍्दरगिर ऐराबत हाथी 
पर भूलते मालते देखते भालते चले जाते थे । राजा 
सूरजभान दूल्हा के घोड़े के साथ माला जपता हुआ पैदल 
था । इसी में एक सन्नाटा हुआ । सब्र घत्ररा गए | उस 
सन्नाटे में जो वह ६० लाख अतीत थे सब जोगी से बने हुए 
सब माले मोतियों की लड़ियों के गले में डाले हुए और 
गातियाँ उसी ढब की बाँधे हुए मिरिगछालों ओर बघंबरों पर 
आ ठहर गए । लोगों के जियों में जितनी उमंग छा रही थी वह 
चौगुनी पचगुनी हो गई। सुखपाल और चंडोल और रथों पर 
जितनी रानियाँ थीं महारानी लक्षमीबास के पीछे चली आतियाँ 
थीं। सब को गुदगुदियाँ सी होने लगीं। हसी में भरथरी का 
सर्वाँग आया। कहीं जोगी जतियाँ आ खड़े हुए। कहीं कहीं 
गोरख जागे कहीं मुछन्दर नाथ भगे। कहीं मच्छ कच्छ वराह 
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सन्मुख हुए । कहीं परसुराम, कहीं वामन रूप, कहाँ हृसनाकुस 
और नरसिंह, कहीं राम लक्षमन सीता समेत आईं, कहां रावन 
आर लड्ढा का वखेड़ा सारे का सारा सामने देखाई देने लगा। 
कहीं कन्हैया जी की जन्मअस्टमी होना ओर वसुदेव का 
गोकुल ले जाना और उनका बढ़ चलना, गाएँ चरानी ओर 
मुरली वजानी ओर गोपियों से धूम मचानी ओर राधिक्रा-रहस 
ओर कुबज्ा का बस कर लेना, कहीं करील की कुँज॑, बंसीबट, 
चीरघाट,: वृन्दावन, |सेवाकुल्न, बरसाने में रहना और कन्हैया 
जो जो हआ था सब का सत्र ज्यों का त्यों आँखों म॑ं आना आर 
द्वारिका जाना ओर वहां सोने का धर बनाना इधर विरिज्ञको न 
। आना और सोलद् सौ गोपियों का तलमलाना सामने आ गया। 
उनमें से ऊधो का हाथ पकड़ कर एक गोपी के इस कहने ने 
सबको रुल्ा दिया जो इस ढब से वोल के उनसे रुँचे हुए जा का 
खोले थी-- 


चौतुका 


जब छाँडि करील की कुंजन को हरि द्वारिका जीड माँ जाय वसे | 
कुलथूत के धाम बनाये घने महराजन के महराज भए ॥ 
तज्ञ मोर मुकुट अरु कामरिया कछ ओरहि नाते जोड़ लिए। 
धरे रूप नऐ किये नेह नए अरु गइयाँ चरायबों भूल गए।॥ 

कोई क्या कद्द सके, जितने घाट दोनों राज की नवियों में थे, 
पक्के चांदी के थक्के से होकर लोगों को हक्का बक्का कर रहें 4। 
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निबाड़े, भोलिये, वजरे, लचके, मोरपड्डी, स्याम सुन्दर, रामसुन्दर 
ओर जितनो ढब की नावें थीं सनहरी रूपदरी, सजी सजाई कसी 
कसाई सो सो लचके खातियाँ आतियाँ जातियाँ ठहरातियाँ 
फिरतियाँ थीं ' उन सभी पर खचाखच कंचनियाँ, राम-जनियाँ, 
डोमनियाँ भरी हुई अपने अपने करतबों में नाचती गाती बज्ाती 
कूदती फाँदती थूगें मचातियाँ अँगड़ातियाँ जैभातियाँ उँगुलियाँ 
नचातियाँ ओर ढुली पड़तियाँ थीं। और कोई नाव ऐसी न थी जो 
सोने रूप के पत्तरों से मढ़ी हुई ओर सवारी से डटी हुई नहो। 
ओर बहुत सी नाबों पर हिंडोले भी उसी ढब के थे। उन पर 
गायनें बैठी क्रूलती हुई सोहनी, केदारा, वागेसरी, कन्हड़ों 
में गा रही थीं।दल बादल ऐसे नेवाड़ों के सत्र भीलों में 
छा रहे थे | 

इस घूम थाम के साथ कुँबर उद्देभान सेहरा बाँध जब दुल्हन 
के घर तक आ पहुँचा ओर जो रीतें उनके घराने में चली आई 


थीं होने लगियाँ । 


उस घड़ी मदनवान को रानी केतकी के बादले का जूड़ा 
ओर भीनाभीनापन ओर अखडियों का लजाना ओर बिखरा 
बिखरा जाना भला लग गया तो रानी केतकी की बास सूँघने 
लगी ओर अपनी आँखों को ऐसा कर लिया जैसे कोई ऊँघने 
लगता है । सिरे से लगी पाँव तक वारी फेरी द्वोके तलवे सुहलाने 
लगी । तब रानी केतकी कट एक धीमी सी सिसकी लचके के 
साथ ले उठी । मदनबान वोली 'मेरे हाथ के ठोके से वही पाँव 
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का छाला दुख गया होगा जो हिरनों को ढूँढ़ने में उड़ गया था।' 
इसी दुख की चुटकी से रानी केतकी ने मसोस कर कहा 'कॉठा 
अड़ा तो अड़ा, छाला पड़ा तो पड़ा, पर निगोड़ी त्‌ क्यों मेरो 
पनछाला हुई! 


दूल्हा उद्दैभान सिंहासन पर बैठा ओर इधर उधर राजा इन्दर 
और जोगी महेन्द्र गिर जम गए ओर दूल्हा का बाप अपने 
बेटे के पीछे माला लिए कुछ गुनगुनाने लगा। ओर नाच लगा 
होने ओर अधर में जो उड़नखटोले राजा इन्द्र के अखाड़े के थे 
सब उसी रूप से छत बाँधे हुए थिरका किए। दोनों महारानियाँ 
समधिन बन के आपस में मिलियाँ चलियाँ ओर देखने दाखने 
को कोठों पर चन्दन के किवाड़ों के आड़ तले आ वेठियाँ । 
सवाँग संगीत भैंड़ताल रहस हँसी होने लगीं । जितनी राग 
रागनियाँ थ्रीं--इईमन कल्यान, सुद्ध कल्यान, भिमोटी, कान्हडा, 
खम्माच, सोहनी, परज, बिहाग, सोरठ, कालंगड़ा मेरवी, पट- 
ललित, भैरों रूप पकड़े हुए सचमुच के जैसे गाने वाल होते हैं उसी 
रूप में अपने अपने समय पर गाने लगे ओर गाने लगियाँ। 
उस नाच का जो ताव भाव रचावट के साथ हो, किसका मुँह जो 
कह सके | जितने महाराजा जगत परकाझ्ध के सुख चैन के घर 
धे--माधो बिलास, रसधाम,क्ष्णनिवास, मच्छीभवन. चन्द्रभवन- 
सबके सब लप्पे से लपेटे और सच्चे मोतियों की मालरें 
अपने अपने गांठ में समेटे हुए एक भेष के साथ भू रहे थे । 

बीचों बीच उन सब घरों के एक आरसी थाम बना था 


श्ष््द रानी केतकी की कहानी 


जिसकी छत ओर किवाड़ और आंगन में आरसी छुट कहीं लकड़ी 
इंट पत्थर की पुट एक उँगली के पोर बराबर न लगी थी । चांदनी 
का जोड़ा पहने जब रात घड़ी एक रह गई थी तब रानी केतकी 
सी दृल्रन को उसी आरसीभवम में बेठाकर दूल्हा को बुला भेजा। 
कुँवर उदेभान कन्हैया सा बना हुआ सिर पर मुकुट धरे सेहरा बांधे 
उसी तड़ावे ओर जमघट के साथ चांद सा मुखड़ा लिए जा पहुँचा, 
जिस जिस ढय से वाम्हन ओर पंडित कहते गये ओर जो जो 
महाराजों में रीतें होती चली आई थीं उसी डोल से उसी रूप से 
भँवरी गठ जोढ़ा हो लिया । 

यह्‌ उड़नखटोलेवालियां जो अधर में छत सी बांधे हुए थ्रिरक 
रही थीं, भर भर भोलियाँ और मूठियाँ हीरे ओर मोतियाँ से 
निल्लावर करने के लिये उतर आइयाँ और उड़नखटोले अधर में 
ज्यों के त्यों छत बांधे हुए खड़े रहे ।और वह दूल्हा दूल्हन पर से 
सात सात फेरे बारी फेरे होने में पिस गइयां । सभों को एक चुपकी 
सी लग गई | राजा इन्दर ने दूल्हन की मुँह दिखाई में एक हीरे 
का एक डाल छपरखट ओर पक पेड़ी पुखराज की दी और एक 
पारिजात का पौधा जिसमें जो फल चाहो सो मिले दूल्हा दूल्हन 
के सामने लगा दिया । और एक कामघेनु गाय की पठिया बलिया 
भी उसके पीछे बांध दी ओर इक्कीस लोड़ियां उन्हीं उड़नखटोले- 
वालियों में से चुन फे अच्छी से अच्छी सुथरी से सथरी गाती 
बजातियां सीतियां पिरोतियां और सुघर से सुघर सॉपी और उन्हें 
कह दिया 'रानीकेतकी छुट उनके दूल्हा से कुछ बात चीत न 
रखना नहीं तो सब की सब पत्थर की मूरतें हो जाबोगी और 
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अपना किया पावोगी/। ओर गोसाई महेनदर गिर ने बाबन तोले 
पा रत्ती जो उसकी इक्कोस चुटकी आगे रक््खी ओर कही “यह 
भी एक खेल है जब चाहिए बहुत सा ताँवा गला के एक इतनी 
सी चुटकी छोड़ दीजे कंचन हो जायगा” ओर जोगीजी ने सभों 
से यह कह दिया जो लोग उनके ब्याह में जञागे हैं. उनके घरों में 
चालीस दिन चालीस रात सोने की नदियों के रूप में मनी 
बरसे । जब तक जिएँ किसी ब्रात कीफिर न तरसे ।' नो लाख 
निन्‍नानवे गाएँ सोने रूपे सिंगोरियों की जड़ाऊ गहना पहने हुए 
घुघरू छमछमातियाँ महंतों को दान हुई । और सात बरस का पसा 
सारे राज को छोड़ दिया गया। बाइस से हाथी ओर छतीस से 
डँट रुपयों के तोड़े लादे हुए लुटा दिया। कोई उस भीड़भाड़ में 
दोनों राज का रहने वाला ऐसा न रहा जिसको घोड़ा जोड़ा रुपयों 
का तोड़ा जड़ाऊ कपड़ों के जोड़े न मिले हों । ओर मदनवान छुट 
दूल्हा दूल्हन पास किसी का हियाव न था जो बिन बुलाए चली 
जाय बिन बुलाए दौड़ी आए तो वही आए और हँसाय तो वही 
हँसाए । रानी केतकी के छेड़ने के लिए उनके कुँबर उदेभान को 
कुँवर क्योड़ाजी कहके पुकारती थी और ऐसी बातों को सौ सो 
रूप से सँवारती थी। 


सदलमिश्र ( समय लगभग १८२४-१६०५ ) 


सदलमिश्र आरे मे रहने वाले शाकद्ठीपीय ब्राह्मण थे । 
इनके एक पूवेज शुकदेव मिश्र आरा के एक ग्राम में आकर 
बसे थे। किन्तु अपने सजातीयों के अत्याचार के कारण उन्हें 
वह ग्राम छोड़ कर भद्वर ग्राममें जाना पड़ा । 


उस ग्राम में इनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। प'० शुकदेव के पुत्र थे 
लक्ष्मण मिश्र | लक्ष्मण के पुत्र नंदमणि के ज्येप्ठ पुत्र सदलमिश्र 
थ्र। १० सदल मिश्र संस्कृत के अच्छे प'डित थे । इसी विद्वत्ता के 
कारण इन्हें फ़ोटे विलीयम कालेज में नियुक्त किया गया ओर वहां 
के अध्यक्ष विलक्रिस्ट साहेब के अच्छे क्ृपापात्र बन गये । उन्हीं 
के आदेश से इन्होंने 'नासिकेतोपाख्यान' की रचना की है । 


प'० सदुलमिश्र प० लल्लू लाल के समकालीन थे ओर उन्‍्हींके 
साथ फ़ोट विलियम कालेज में थे । तथापि इनकी भाषा ओर 
उनकी भाषा में बहुत अन्तर है।लल्लूलाल की भाषा पर ब्रज- 
भाषा का काफी पुट चढ़ी है ओर अस्थिर ओर अपरिमार्जित है । 
उन्होंने पद्यों की तरह तुक मिलाने की ओर ध्यान अधिक दिया 
है। पर मिश्र जी की भाषा बोलचाल में आने वाली खड़ीबोली 


है, यद्यपि कहीं कहीं उसमें श्र॒ज्ष ओर पूरबी हिन्दी की झलक आ 
जाती है। भाषा के लिहाज़ से इनका स्थान मुं० ईंशाअल्ला खां 
के बाद और लल्लूलाल से पूवे है। 


3 । 
्छ 
प्ए 


नासिक्रेतोपार्यान 


तुरन्त द्वारपालों ने रघु से जा कहा कि महाराज ! एक कोई 
ऋषि महातेजस्वी बाहर आय खड़े हैं । 


सुनते ही वे मन्त्रियों को साथ ले दोड़े हुए आए। आवते ही 
मुनि जी के चरणों पर गिर पड़े और हाथ पकड़ भीतर ले ज्ञा 
अपने सिंहासन पर बैठाय कुशल क्षेम पूछ गद्भाजल से ऋषि के 
पाँव पखार चरणोदक लिए | ओर जैसा कुड्ध चाहिए, बैसा आदर 
मान कर हाथ जोड़ कहने लगे कि महाराज ! बड़ा अनुग्रह क्रिया 
जो आके दशेन दिया। अब हमारी सब क्रिया वो जन्म सुफल ' 
हुआ । चाहिए कि आज से मेरे राज में सत्र भला दिन हुवा करेगा, 
क्योंकि जहाँ तुम से ऋषियों की दया है, वहाँ सदा ही आनन्द 
बिहार होता है। अब कहिए किस कारण से यहाँ आगमन हुआ, 
सो इस दास को सुनाइए । 


ऐसी नृप की मीठी मीठी वातों से हर्षित हो बार वार आसीस 
कह उद्दालक वोले कि धन्य हें तुम्हारी माता वो पिता कि जिन 
को तुमसा धर्म्मात्मा पुत्र हुआ । और स्वर्गलोक में देवतों 
की कन्या दिन रात घर घर तुम्हारा गुण गाती हैं। तुम्हें बढ़ा 
दानी जान कन्या याचने को मैं आया हूँ । धर्म्मावतार ! 
वेद की विधि से हमको उसे दीजिए तो लाख गोदान किए का 
फल पावोगे। 


यह बात सुनके नरेश ने कहा ,कि स्वामी ! अन्न वल्र हाथी 
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घोड़ा द्रव्य जितना चाहिए सो हमसे सब लीजिए, पर कन्या तो 
मेरे घर में नहीं जो आपको दूँ । 

मुनि बोले कि सत्य, बह पतित्रता कन्या बिना ब्याही हुई 
तुम्हारे मन्दिर में नहीं, पर कहीं होगी । कुल बढ़ाने के लिए मुझ 
को दीजिए, कोटिन्ह अश्रमेध यज्ञ का पुण्य सहज में होवेगा | 

ऋषि की आश्चय्ये बात सुन शोक से आकुल हो सकुचा कर 
राजा कहने लगे कि महाराज्न ! प्राण से भी अधिक प्यारी एक 
पुत्री हमको थी सड्ठी, पर कुछ दोष सुनि मारे क्रोध से उसे घर 
से मैंने निकाल दिया । सो आपके योग्य नहीं। ओर ईश्वर जाने 
कि अब जीवती है कि मर गई । 

तब उद्दालक मुनि पिछला समाचार भूपति को सुना दिया। 

तब वे सुनकर बार बार पछिता पछिता रो रो कहने लगे 
कि हाय ! हाय ! यह देवचरित्र मैंने कुछ नहीं जाना | हम सा 
पापी अधर्म्मी दूसरा कोई नहीं जो बिना अपराध बेटी को 
बनबास दिया । 

ऐसे कहते हुए वहाँ से तुरन्त हर्षित हो उठे | वो भीतर जा 
मुनि ने जो आश्चय्ये बात कही थी, सो पहिले रानी को सब सुनाई । 
वह भी मोह से व्याकुल हो पुकार पुकार रोने लगी वो 
गिड़गिड़ा कहने कि महाराज ! जो यह सत्य है तो अब ही लोग 
भेज लड़के समेत कट उसको बुला ही लीजिए, क्‍योंकि अब 
मारे शोक के मेरी छाती फटती है। कब मैं सुन्दर बालक सहित 
चन्द्रप्नती के मुँह, कि जो बन के रहने से भोर के चन्द्रमा सा 
मलीन हुआ होगा, देखोंगी | देखो यह कर्म का खेल, कहाँ इहाँ 
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नाना भाँति भोग विलास में वो फूलन्ह के बिछोंने पर से सुख से 
दिन रात जिसे बीतते थे, सो अब जंगन्न में कन्द मूल खा कांटे 
कुश पर सो कर स्थारों के चहुंदेशि डरावन शब्द सुनि केसे विपति 
को काटती होगी। 

राजा बोले क्रि माता पिता से प्राणी का एक ज़न्म ही तो 
होता है। ओर सुख्॒ दुःख जो पूछो तो जब जेसा बच्चा तब तेसा, 
क्या राजा प्रजा, सत्र ही बड़े छोटे को होता है । 

इतने में जहाँ से सखी सहेली ओर ज्ञात भाइयों की स्त्री सब 
दोड़ी हुई आईं, समाचार सुनि वहुत जुड़ाई, मगन हो हो नाचने 
गाने बजाने लगीं, वो अपने अपने देह से गहना उतार उतार 
सेवकों को देने लगीं और अगरित रुपया अन्न वस्त्र राजा रानी 
ने ब्राह्मण को बोला बोला दान दिया। आनन्द वधावा बाजने 
लगा । हर्षित हो नरेश ने वहाँ से सभा में जा ऋषि से कहा कि 
महाप्रभु ! आपने मेरा बड़ा कलंक मिटाया हे । इस आनन्द का 
कुछ पारावार नहीं । अब निचिन्त हो इहाँ विराजिए, कन्या मँगा 
आपको में दूँगा । 

ऐसे कह अम्रत पदार्थ भोजन करा अति आदर से मुनि 
को टिकाया, थो तुरन्त सेवकों के सहित पालकी भेज नाती 
समेत बेटी को बन से मेगा लिया। गले लगा सब॒रनिव्रास 
स्‍ेंट किया | बालक गोदी में ले मतारी लड़की को घर में बैठा 
रो रो बन की बात पूछने लगी। भाई गोतिया हित मीत नगर 
के लोग देखने को आए । भीतर बाहर नृप के मन्दिर में मारे 
भीड़ के उथल पथल हो गया | तब भूप ने परिडतों को बुला 
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दिन विचार बड़ी [ प्रसन्नता से सब] राजा वो ऋषियों को 
नेबत बोलाया । लगन के समय सबों को साथ ले मंडप 
में कि जहाँ सोनन्ह के थम्म पर मानिक दीप बरते थे, ज्ञा 
पहुँचे । मोतिन्ह से पूरा हुआ चोक में रतन जड़ा पीढ़ा रखवा 
उस पर वर कन्या दोनों को पटम्ब्रर वो गलों में हीरे की माला 
पहिरा बैठाया ओर वेदविधि से ब्याह आरम्भ किया । त्राह्मण सत्र 
वेद पढ़ने लगे। भाँति भाँति के बाजन लगे बाजने, वो कथक 
गाने, बन ठन वेश्यागण जहाँ तहाँ नाचने, हर्पित हो राजा ने 
कन्यादान कर सहइस्र हाथी, लाख घोड़े वो गो, असंख्य वासन 
भूषण वस्त्र रुपया जँवाई को योतुक दिया। फिर हाथ जोड़ 
बिनती किया कि सुनिये महाराज ! आपने निपट हमको सनाथ 
किया । मेरे घर में ऐसी वस्तु नहीं कि जिस से तुम्हारी में 
पूजा करूँ। देखिये सागर को जल से, सूय्य को दीप से पूजते हैं, 
तिन्‍्द्द को क्‍या उनसे आनन्द होता है ? नहीं, महात्मा लोग 
आदर मान ही से सन्तुष्ट होते हें । 

इतना कह ऋषि के चरण पर गिर पड़े । अति प्रसन्न हो मुनि 
उठा पीठ ठोंक आशीस दे बोले कि धन्य हो राजा रघु | क्यों न 
हों। मुँह पर कहाँ तक बड़ाई करें। भगवान ने तुमको बड़ी बुद्धि 
दी है। ईश्वर करे यों ही सदा फूले रहो और यह हमारे योतुक 
के हाथी घोड़े द्रव्य तुम्हारे ही घर में रहें, क्योंकि बन के बसने 
वाले तपस्वियों को इन से क्‍या काज । 

ऐसे कह धन छोड़ सब से मिल नासिकेत समेत भार्य्या ले 
उद्दालक मुनि वहाँ से अपने आश्रम पर आए। 
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तब राजा जनमेजय ने बेशम्पायन ऋषि से कहा “ ऐ महाराज 
सुना है जो स्थान पर आके बुछ दिन के बीते पर पिता के 
शाप से जींबित ही नासिकेत यम के पास गए और आए 
सो सत्र कृपा कर हम को सुनाइए कि जिस से सन्देह मेरा 
दूर होए” । 

वे बोले हे राजा ! अति आश्वस्ये कथा है , तुम्हारी भक्ति से 
बहुत प्रसन्न हो में कहता हूं, एक चित्त हो सुनो-- 

इस प्रकार राज्ञा रघु की बेटी चन्द्रावती को ब्याह साथ ले 
फिर उद्दालक तपस्या करने लगे। ओर नासिकेत को योग की 
श्रद्धा हुई सो वे लगे योग करने । 


एक दिन पिता ने उनको आज्ञा दी क्रि पुत्र ! आज हमको 
अग्निहोत्र यज्ञ करना है, तुम कन्द मूल फूल फल जितना मिले 
सो शीघ्र जा ले आवो | 


सुनते ही वे उठ खड़े भये और किसी घने बन में जा पहुंचे 
वहाँ हंस सारसों से सुशोभित ऐसा कोई सुन्दर सरोवर देखा 
कि जहाँ अच्छा निमेल पानी, तिस में भांति भांति के कमल 
फूले थे, और उसके तट के वृत्त सत्र अमृत समान फलों से 
फले थे । तब हर्षित हो उसके तट पर जा विधि से स्नान सन्ध्या 
कर शिव की पूजा करने लगे ओर समाधि लगाई, सो बरस दिन 
उनको वहां बीत गया । पीछे जब ध्यान छूटा तो तुरन्त कन्द मूल 
फूल फल कुश थो ईंधन ले पिता फे पास आन पहुँचे। देखते ही 
वे क्रोध से लाल आंख कर बोले-- 


रण्८ नासिकेतोपाख्यान 
चोपाई 


इतना दिन कहो कहाँ लगाए । तेरे कारण बहु दुख पाए ॥ 
अग्निहोत्र वह यज्ञ हमारा | तुम बिन गया अकारथ सारा ॥ 
पुत्र करते हैं सुख पाने को, नहीं तो निपुत्र होना अच्छा । 
अब दी से पिता माता को दुःख देने लगा, न जाने आगे क्‍या 
करेगा | देखो अग्निहोत्र से ब्रह्मा आदि देवता और पितर सत्र 
सन्‍्तुष्ट होते हैं, सो हमसे कुछ हो सका नहीं । 
पिता की बात सुनि नासिकेत बोले कि अग्रहोत्र कम्मे केवल 
संमार के पन्‍्धन के लिये है, मेरे जानने में तो योग समान कोई 
दूसरी क्रिया मुक्तिदायक नहीं, कि जिसको ब्रह्मा आदि देवता सब 
भी साधते रहते हैं। 
उद्दालक बोले वेद पढ़ि अग्निहोत्र करके करोड़न्ह बरस 
स॒ग्पुर में नाना भोगविलास करते हैं । योग से कहो क्या होता है ९ 
नासिकेत ने कहा वेद पढ़ि अग्निहोत्र करने से बार बार संसार 
में आते जाते हैं । योग स।धने से इस देह से मुक्ति हो आननदू 
व्हिर करते हैं । 
यह समाचार वेशम्पायन मुनि राजा जनमेजय से कहते हैं कि 
इस प्रकार पुत्र को बरा बर उत्तरदायक जान उद्दालक ऋषि ने शाप 
दिया कि जाव, अब ही तुम यमलोक़ सिधारो | अब इहाँ तुम्हारे 
रखने से हम प्रसन्‍न नहीं । पहिले तो वे डरावने शाप से लगे काँप- 
ने. फिर धीरज कर योग के बल से तुरल्त यम के निकट चल 
खडे भये । 
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सुनते ही आस पास के मुनि सब्र हाय द्वाय करते दोड़ आए | 
सिर में जटा, अज्ग में बभूत, केले के छिलके का लंगोट बाँध, शग 
का चमे ओढ़े, छोटा सा लड़का जान, मीठी मीठी बात कहते देख 
कर बहुत पछताने लगे । 


पाँव पकड़ कर मतारी रोने कलपने लगी | तव उद्दालक मुनि 
मोह से अकुला कर कहने लगे क्‍यों पुत्र ! हमको बिसराए चले 
जाते हो । हम समान कुटिल कठोर निर्देयी दूसरा कोन जग में 
होगा जो तुमको शाप दे । क्योंकर पूत उस पुरी में जावोगे कि 
जहाँ राजा कहिये तो यम है, वो महाभयावनी वैतरनी नदी बहंती 
है, बाट में कितने एक दूर तक सदा अग्नि ऐसी वरसती रहती है कि 
जहाँ पापी सब जा जा जलते हैं । 


नासिकेत ने कहा पिता ! कुछ खेद मत करो, आपके प्रताप 
से यमराज को देख शीघ्र में चला आऊँगा । तुम से पिता की बात 
जो सदा सत्य होती आई है, सो मैं कुठाने नहीं सकता हूँ | देखिए, 
सत्य ही से चन्द्रमा सूथ्ये नित्य अ्रमते हें। सत्य ही स्वर्ग में है, 
नहीं तो बिना उसके नरक भोग होता है। इसलिये यम की पुरी 
को देखूँगा | पिता ! मन को आकुल मत करो | इतना कह माता 
सह्दित पिता वो ऋषि को प्रणाम कर भट वहाँ से अन्‍्तर्धान हो 
शिव का मन्त्र जपते वो ब्रह्मा का ध्यान करते चले, ओर बढ़े सिद्ध 
श्रे इस कारण पल भर में यम की वह सभा में, कि जहाँ अत्री 
आदि अनेक ऋषि लोग अपनी अपनी पोथी खोल न्याय विचार 
यमराज से कहते थे, जा पहुँचे । 


२१० नासिकेतोपाख्यान 
चौपाई 


शिव स्वरूप अति सुन्दर बालक | निपट छोट देखत सुखदायक ॥ 
जटा मुकुट वो भस्म लगाए । जातेहि सकल सभा [मन] भाए॥ 

तब सिर नवाय प्रणाम कहि हाथ जोर लगे धम्मराज को 
स्तुति करने । 


वेशम्पायन मुनि राजा जनमेजय से कहते हें, सू्ये समान 
तेजस्त्री नसिकेत मुनि को, जिनके जाने से सभा शोभने लगी, 
देखते ही धम्मेरात्न हर्षित हो तुरन्त उठ खड़े भए । आदर मानकर 
निकट अपने आसन पर ऋषि को बैठाया वो प्यार से समाचार 


पूछने लगे । 
चौपाईं 


बालहिपन में बड़ी सिधाई। कहो मुनीश कैसे यह पाई।, 
धन्य पिता जिनके तुम भए | तुम्हें देख पातक सत्र गए ॥ 
कारण कोन यहाँ तुम आए । बार बार मेरे गुण गाए ॥ 
अमृत वाणी बहुत सुनाई। जो कहत सोहावनि अति सुखदाई ॥ 

इतनी यम की बातें सुन नासिकेत ने कहा दीनदयाल ! अपनी 
भूल कहाँ तक में आपको सुनाऊँ। जब कुमति आ घेरती है 
तब कैसहू कोई ज्ञानी होय, ज्ञान ठिकाने में नहीं रहता । एक 
तो पहिले आज्ञा में चूके ही थे, फिर ज्ञान की चर्चा में ढिठाई 
कर पिता को बराबर उत्तर दिया। इस अपराध से भमट उनके 
मुख से यह बात निकल गई कि जा, अब हो यमपुरी को देख; 
तू हमारे साथ रहने योग्य नहीं । सो महाराज ! पिता का वचन 
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सत्य करने के लिए तुम्हारे समीप आया हूँ। जैसी कुछ आता होए 
सो में करूँ। 

हँस के यम वोले कि महाप्रभु ' तुम समान मुनि को, कि 
जो अब ही ऐसा योग में मगन हो संसार की माया मोह त्याग 
जो चाह सो करे, जहाँ इच्छा आवे, तहाँ चला जाय, देख कर 
अति आनन्द हमको होता है। कहो क्या मन में है सो वर मुकसे 
साँगो । 

नासिकेत बोल महाराज ! ऐसी दया करते हो तो चित्रगुप्त 
समेत अपनी सारी पुरी वो धर्म्मात्मा लोग जहाँ पुस्य का अच्छा 
फल वो पापी जन नरक भोगते हैं, सो सब स्थान दिखावो। यही 
मेर मन की लालसा है। 

तुरन्त उनने दूतों को बुलाके कहा कि यह ऋषि बढ़े सत्य- 
बादी मत्येलाक से पिता के शाप पाय यहाँ आए है। जाव, 
सगे पुर का दशन इन्हें करा लावो, कि जिसते अपना मनोरथ 
पूरण कर हर्षित हों। 

प्रभु की इतनी आज्ञा सुनि दूत सत्र वोंहों उनको चित्रगुप्त के 
पास ले गए ओर कह्दा कि धम्मवितार । यमराज ने हमको भेजा 
है । बाप क। वचन रखने के लिए ये महापुरुष यहाँ आए जो कुत् 

कद्ठते हें सावधान होकर सुनिए । 

किकरों की यह ,वात सुनि चित्रगुप्त ने मुनि से पूछा क्कि 
महाराज ! तुम्दारे दशेन से निपट हम सल्तुष्ट भए, कहो क्‍या 
अभिलाष है; सो में पूरण करूँ । 

नासिकेत बोले, ईश्वर ने अति उत्तम तुमको बनाया है, सब 


र्श्र ह नासिकेतोपाख्यान 


शाज्र के ज्ञाता, धम्मे अधरन्म के विचार ओर तेज में देखते हैं कि 
यम के समान ही हो । और प्राणियों के सकल कम्म के जाननि- 
हार वार बार मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। पुण्य पाप के कारण 
से सुख दुख के जो जो स्थान इस नगर में हैं सो देखने की 
मेरी इच्छा है । क्ृपानिधान ! दया करके हमारे मनोरथ 
को पुरावो । 

वैशम्पायन कहते हें, इस प्रकार से बिनती किए पर चित्रगुप् 
की आज्ञा ले दूतों ने नासिकेत को लेजा स्त्रगे नरक, जहाँ 
पुण्य पाप के फल पावते हैं, दिखा सुना प्रसन्न कर फिर चित्रगुप्त 
को कहते हुए धम्मेराज के पास ले आय खड़ा कर दिया । 

महातेजस्त्री व समर्थ जान उनके आवबते ही वे उठ खड़े 
भए ओर आसन दे बैठाय प्रीति कर पूछने लगे कि कहो 
नासिदेत ऋषि! चित्रगुप्त समेत सारे पुर वो नाना भाँति के 
लोग जो अपने अपने कर्म्म का फल भोगते हैं, देख आए ? श्रद्धा 
पूरी भई ! 

वे बोले महाराज ! तुम्हारे प्रसाद से सब स्थान से मैं हाँ 
आया। अब माता पिता हमारे शोक से कलपते होंगे, आज्ञा करो 
तो उनका दर्शन करूँ। 

तब इतना वचन सुनि धम्मेराज निपट हर्पित भए, वो यह वर 
दे उनको अपने यहाँ से विदा किया कि आज से तुम अपने योग 
के वल से सव दुःख से छूट ओर मृत्यु को जीत युवा स्वरूप हो 
सदा आनन्दविद्र में मगन रहो । और जो तुम्हारे कुल में होगा 
सो हमारा कवहीं न मुँह देखेगा। 
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इस प्रकार से यह वर पाया नासिकेत मुनि मन के वेग समान 
से चले, सो पल भर में जहां माता पिता मारे मोह से 
दुबरा कर मरने योग्य हो रहे थे, वहां अचानक जा पहुँचे, 
वो जाते ही दोनों की प्रदृत्षिणा की, वो चरण हू प्रणाम कर 
सन्मुख जा बैठे । 

[ पत्नी ] सहित उद्दालक ऋषि पुत्र को कुशल से देख वहुत 
हर्षित भये वो तुरन्त गोदी में बैठा अति आनन्द से रो रो वार- 
बार मुँह चूमने लगे ओर कहने लगे कि नासिकेत ! आज हमारा 
जन्म सारथ हुआ | हम समान क्रोधी दुराचारी पापी संसार में 
कोन होगा जो बिना अपराध शाप दे तुमको संकट में डाला । 
धन्य हो पुत्र, कि इसी देह से यमकी पुरी को देख ज्यों के त्यों 
फिर चले आए | जग में एक से एक सिद्ध हुए ओर हैं, पर 
मैं ज्ञानता हूँ क्रि तुम्हारे गुण वो तेज को कोई दरशाश 
भीनहीं पा सकता है।कहो कैसे धम्मेराभ का लोक व 
नगर है । कैसा यम का रूप, किस प्रकार को वाट कि जिससे 
इतना शीघ्र गए वो आए ? क्या खाने पीने को पाया क्रिस 
रीति से बात चोत की ? और जो कुछ अचरज देखा सुना हो 
सो हमसे कहो कि सन्देह मिटे, वो जो, करने को द्वोय सो 
में कहूँ। 

नासिकेत बोले पिता ! आपके पुण्य प्रताप से यम के 
मन्दिर हम गए। सब के संहारऋर निहार दूतसद्ित यम- 
राज, पुण्य पाप के लिखने वाले चित्रगुप्त ओर भाँति भाँति के 
देवता अनगणित मैंने देखे । बड़ी स्तुति से रिका कर यम से यह 
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बंर पाया कि इसी देह से जाओ, अब तुम्हारा जन्म मरण न 
होवेगा ओर युवा वयस सब दिन सुख में भरे पुरे रहोगे । 

वैशम्पायन कहते हैं, इतने में नासिकेत धम्मेराज के पुर से हो 
आया, यह सुनि ऋषि लोग बहुत चकित हो अपने अपने आश्रम 
में जिस भाँति से तप करते थे, उसी प्रकार से यमलोक के समा- 
चार पूछने के लिए चल खड़े भए । कितने एक तो नीचे माथ्रे ऊपर 
पाँव किए और कितने एक ही चरण से खड़े, कोई दोनों, कोई 
एक ही हाथ उठाए, किसी को देखो तो मोन ही ब्रत क्रिए, कोई 
सूखे पत्ते ही खा, कोई निराहारी हुए, बहुतेरे संसार सागर पार 
होने को योग ही में मगन दिगिम्बर वेष बनाए, कठिन से कठिन 
तपस्या में मन लगाए, जहाँ पिता के समीप नासिकेत बैठे थे वहाँ 
ऋआन पहुँचे । 

देखते ही वे हर्षित हो उठ खड़े भए वो प्रणाम कर मिल 
भेट, कुशल क्षेम पूछ, आसन दे एक एक को अलग अलग 
बैठा, पाँव घुला, आचमन करा, अक्षत चन्दन फूल ले सबों 
को पूजने लगे । 

तब समय जान ऋषि लोग बोल उठे कि नासिकेत ! हम 
तुमसे अति प्रसन्न भए | शिष्टाचार तो जैसा कुछ चाहिये वैसा 
हो चुका वो होता रहेगा, श्रब यमलोक की बात सुनावो। 
क्रैसी वह पुरी है कि जहाँ सदा आप धम्मराज विराजते रहते हैं ? 
कैसे यम के दूत हैं ? क्या वहाँ की रीति रहन ज्ञान तपस्या 
वो कैसी वहाँ बैतरणी नदी है ? और यहाँ जो करते सो वहाँ 
कैसे भोगते हैं ? किस करम के फेर से यम के कोप में जा पड़ते 
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है ! कैसा उनका दंड व कैसे चित्रगुप्त हैं जो प्राणियों के धम्मे 
अधरम्मे लिख धम्मेराज को जनाते हैं ? पास में उनके कौन कौन 
मुनि लोग रहते हैं ? सो सब कृपा कर कहो कि जिससे अति संतुष्ट 
हो तुम्हारे गुण को गाव । 

उनकी इतनी बात सुनि बीच में वैठ नासिकेत मुनि कहने 
लगे कि जितने तुम साधु सन्‍्त हो सो अब साववान हो सुनो। 
ऐसी आश्चर्य यह कथ्रा है कि जिसके श्रवण से रोमाँच 


होते हैं । 
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राजा शिवप्रसाद (संवत्‌ १८८०--सन्‌ १८६५) 

राजा शिवप्रसाद का संबन्ध रणथंभोरगढ़ के राजबंश से है। 
आप के पूर्व दिल्ली में जोहरी का व्यवसाय करते थे ; आपके 
पितामह काशी में बसे थे। वहीं पर राजा साहिव का जन्‍म 
माघ सुदी ट्वितीया, संवत्‌ १८८० को हुआ था । आपके 
पिता का नाम बाबू गोपीचन्द था। आप उर्दू, फारसी, हिन्दी 
ओर संस्कृत जानते थे । पीछे आपने अंग्रेज़ी में भी अच्छी 
योग्यता पा ली थी । 

शिक्षा प्राप्त करने पर आप भरतपुर दरबार में नोकर हुए और 
वहाँ के वकील होकर द्रबार की बड़ी सेवा की ।सन्‌ १८४२ के अंग्रज़ 
ओर सिक्खों के यु में आपने अंग्रेज़ी राज्य की सहायता की थी। 

सन्‌ १६१३ में आप शिक्षाविभाग के इंसपेक्टर नियत हो गये । 
इस पद्‌ पर रह कर आपने हिन्दी की अच्छी सेवा की । आपने वाल- 
पाव्य पुस्तकें कुछ खुद लिखीं ओर छुछ विद्वानों से लिखवाई । 

आप ही के प्रभाव से उ्दृदानों के विरोध होते भी हिन्दी 
को शिक्षा-विभाग में स्थान मिला । हिन्दी में स्कूल शिक्षा की पाठ्य 
पुस्तकों का अभाव था। उसको दूर करने के लिये आपने कोई २५ 
पुस्तकें लिखीं। 

श्रीदरिश्वन्द्र जी आप को अपना विद्यागुरु कहते थे । 
इन सेवाओं के उपलक्ष्य में आपको सब (८७२ में 
सी० एस० आई० की और सन १८८७ में राजा की उपाधि 
मिली । आपका देह्दान्त १३ मई, सन्‌ १८६४ में हुआ । 


राजा भोज का सपना 

वह कौनसा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी महाशज्ञा 
भोज का नाम न सुना हो । उसकी महिमा ओर कीर्ति तो सारे 
जगत्‌ में व्याप रही है। बड़े बड़े महीपाल उसका नाम सुनते ही 
काँप उठते और बड़े बड़े भूपति उसके पाँव पर अपना सिर 
नवाते, सेना उसकी समुद्र की तरंगों का नमूना ओर खज़ाना 
उसका सोने चाँदी और रत्नों की खान से भी दूना | उसके दान 
ने राजा कण को लोगों के जो से भुलाया और उसके न्याय ने 
विक्रम को भी लजाया । कोई उसके राज्य भर में भूखा न द्वोता 
ओर न कोई उघाड़ा रहने पाता। जो सत्तू माँगने आता ड्से 
मोतीचूर मिलता और गजी चाहता उसे मलमल दी ज्ञाती । पैसे 
की जगह लोगों को अशर्फियाँ बाँटता और मेह की तरह भिखारियों 
पर मोती बरसाता। एक एक श्लोक के लिये लाखों देता ओर 
व्राह्मणों को पट्रस भोजन कराके तब आप खाने को बैठता, तीथे- 
थात्रा स्‍्नान;दात और ब्रत-उपवास में सदा तत्पर रहता । उसने बड़े 
बढ़े चांद्रायण किये थे ओर बड़े बड़े जंगल पहाड़ छान डाले थे। 

एक दिन शरद ऋतुमें सन्ध्या के समय फुलवाड़ी के बीच 
स्वच्छ पानी के कुए्ड के तीर जिसमें कुमुद और कमलों के बीच 
जलपक्ती किलोलें कर रहे थे, रत्नजटित सिंहासन पर कोमल 
तकिये के सहारे स्वस्थचित्त बेठा हुआ वह महलों की सुनहरी 
कलसियाँ लगी हुई संगमरमर की गुमजियों के पीछे से उदय 
होता हुआ पूर्णिमा का चन्द्रमा देख रहा था ओर निर्मन एकान्त 
होने के कारण मन ही मन में सोचता था कि अद्दो ! मैंने अपने 
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कुल को ऐसा प्रकाश किया जेसे सूये से इन कमलों का विकास 
होता है।क्या मनुष्य ओर क्या जीब जन्तु मेंने अपना सारा 
जन्म इन्हीं का भला करने में गँवाया ओर त्रत उपवास करते 
करते फूल से शरीर को काँटा बनाया । जितना मैंने दान किया 
उतना तो कभी किसी के ध्यान में भी न आया होगा । जो में ही 
नहीं तो फिर ओर कोन हो सकता है! मुझे अपने ईश्वर पर 
दावा है, वह अवश्य मुझे अच्छी गति देगा । ऐसा कब हो सकता 
है कि मुझे कुछ दोष लगे ? 

इसी अर्स में चोबदार ने पुकारा--“चौथरी इन्द्रदत्त निगाह 
रूबरू ।” श्री महाराज सलामत भोज ने आँख उठाई, दीवान ने 
साष्टांग दण्डबत्‌ की, फिर सम्मुख जा हाथ जोड़ यों निवेदन 
किया -“प्रथ्बीनाथ, सड़क पर वे कुएँ जिनक वास्ते आपने हुक्म 
दिया था बन कर तैयार हो गये। जो पानी पीता है, आप को 
असीस देता ओर जो उन पेड़ों की छाया में विश्राम करता है 
आपकी बढ़ती दोलत मानता है ।” राजा अति प्रसन्‍न हुआ ओर 
बोला कि, “सुन, मेरी अमलदारी भरमें जहाँ जहाँ सड़ऊ हैं, कोस 
कोस पर कुएँ खोदवा के सद्ान्नत बेठा दें ओर दुतरफा पेड़ भी 
जल्द लगवा दें ।” इसी अर्से में दानाध्यक्ष ने आकर आशीर्वाद 
दिया और निवेदन किया कि “धर्मावतार ! वह जो पाँच हज़ार 
त्राह्मगा हर साल ज़ड़े में रजाई पाते हैं सो डेवड़ी पर हाजिर हैं ।” 
राजा ने कहा -“अब पाँच के बदले पचास हज़ार को मिला करे 
आर रजाई की जगह शाल दुशाले दिये जावं।” दानाध्यक्ष 
दुशालों के लाने के बास्ते तोशेखाने में गया | इमारत के दरोगा 
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ने आकर मुजरा किया और खबर दी कि “ महाराज | इस बढ़े 
मन्दिर की, जिसके जल्द बना देने के वास्ते सरकार से हम 
हुआ है, आज नींव खुद गई, पत्थर गड्ढे जाते हैं और लुद्दार लोहा 
भी तेयार कर रहे हैं ।” महाराज ने तिउरियाँ बदल कर उस 
दरोगा को खूब घुड़का “अरे मूखे, वहाँ पत्थर और लोहे का 
क्या काम है ! बिल्कुल मन्दिर संगमरमर और संगमूसा से 
बनवाया जाबे ओर लोहे के वदले उसमें सब जगह सोना काम में 
आये जिस में भगवान भी उसे देख कर प्रसन्न हो जावे ओर मेरा 
नाम इस संसार में अतुल कीर्ति पावे।” 
यह सुन सारा दरवार पुकार उठा कि “धन्य महाराज्र ! क्‍यों 
नहो ? जब ऐसे हो तब तो ऐसे हो ! आपने इस कलिकाल को 
सतयुग बना दिया, मानों धर्म का उद्धार करने को इस जगत में 
अवतार लिया है । आज आपसे बढ़कर ओर दूसरा कॉन ईश्वर 
का प्यारा है ? हमने तो पहले ही से आप को साक्षात्‌ धमेराज 
विचारा है ।”व्यास जी ने कथा आरम्भ की, भज्नन कीतेन होने 
लगा । चाँद सिर पर चढ़ आया । धड़ियाली ने निवेदन किया 
कि, महाराज ! आधी रात के निकट है ।” राजा की आंखों में 
नींद आ रही थी, व्यास कथा कहते थ, पर राजा की आंखों में 
ऊँघ आती थी | वह उठ कर रनवास में गया । 
जड़ाऊ पलंग और फूलों की सेज पर सोया | रानियां पर 
दाभने लगीं। राजा की आंख मप गई तो स्वप्न में क्या देखता है 
कि वह बड़ा संगमरमर का मन्दिर वनकर बिल्कुज्ञ तेयार हो गया, 
जहां कहीं उस पर नककासी का लाम- किया है, वहां उसने 
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बारीकी ओर सफाई में हाथीदांत को भी मात कर दिया है, जहां 
कहीं पच्चीकारी का हुनर दिखलाय! है, वहां जवाहिरों को पत्थर 
में जड़ कर तसबीर का नमूना बना दिया है । कहीं लालों के 
गुल्ललों पर नीलम की बुलबुलें बेठी हैं ओर आम की जगह 
हीरों के लोलक लटकाए हैं, कहीं पुखराजों की डंडियों से 
पन्‍ने के पत्ते निकाल कर मोतियों के भुट्टे लगाए हैं। सोने के 
चोबों पर शामियाने और उनके नीचे बिल्लौर के होज़ों में 
गुलाब और केवड़े के फुहारे छूट रहे हैं । मानों धूप जल रहा है । 
सेकड़ों कपूर के दीपक बल रहे हैं। राजा देखते ही मारे घमंड के 
फूलकर मशक बन गया । कभी नीचे कभी ऊपर, कभी दाहिने 
कभी बायें निगाह करता ओर मन में सोचता कि अब इतने पर 
भी मुझे क्या कोई स्वगे में घुसने से रोकेगा या पवित्र पुस्यात्मा 
न कहेगा ? मुझे अपने कर्मो का भरोसा है, दूसरे किसी से क्या 
काम पड़ेगा ? 

इसी असे में वह राजा उस सपने के मन्दिर में खड़ा खड़ा 
क्या देखता है कि एक ज्योति सी उसके सामने आसमान से 
उतरी चली आती है। उसका प्रकाश तो हजारों सूय से भी 
अधिक है, परन्तु जैसे सूथे को बादल घेर लेता है. उस प्रकार 
उसने मुँह पर घूँघट सा डाल लिया है, नहीं तो राजा की आंखें 
कब उस पर ठहर सकती थीं, इस घूँघट पर भी वे मारे चका- 
चौंध के कपकी चली जाती थीं, राजा उसे देखते ही कांप उठा 
ओर लड़खड़ाती सी जबान से बोला कि, “हे महाराज ! आप 
कोन हैं ओर मेरे पास किस प्रयोजन से आये हैं ? ” उस पुरुष ने 
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चादल की गरज के समान गंभीर उत्तर दिया कि “में सत्य हूं, 
अंधो की आँखें खालता हूँ, में उनके आगे से धोखे की टट्टी 
हटाता हूँ, में मृगतृ८्णा के भटके हुओं का श्रम मिटाता हूँ ओर 
सपने के भूले हुओं को नींद से जगाता हूं । हें भोज ! अगर 
कुछ हिम्मत रखता है तो आ हमारे साथ आ ओर हमारे तेज के 
अभाव से मनुष्यों क मन के मन्दिरों का भेद ले, इस समय हम 
तेरे ही मन को जाँच रहे हैं ।” राजा केजी पर एक अजब 
दहशत सी छा गई । नोची निगाह करके वह गन खुजाने लगा । 
सत्य बोला, “भोज ! तू डरता है, तुके अपने मन का हाल जानने 
में भी भय लगता है ९” भोज ने कहा, “नहीं, इस वात से तो 
नहीं डरता, क्योंकि जिसने अपने तई नहीं जाना, उसने फिर क्या 
जाना ? सिवाय इसके में तो आप चाहता हूँ. कि कोई मेरे मन की 
थाह लेवे और अच्छी तरह से जाँचे | मारे श्रत ओर उपवासों के 
मैंने अपना फूल सा शरीर काँटा बनाया, ब्राह्मणों को दान 
(दक्षिणा देते देते सारा खज़ाना खाली कर डाला, कोई तीर्थ बाकी 
न रखा, कोई नदी या तालाब नहाने से न छोड़ा, ऐसा कोई 
आदमी नहीं कि जिस की निगाह में में पवित्र पुण्यात्मा न ठहरूँ।” 
सत्य बोला, “ठीक, पर भोज ! यह्‌ तो बतला कि तू ईश्वर की 
निगाह में क्‍या है ? क्या हवा में बिना धूप त्रसरेशु कभी दिखलाई 
देते हैं पर सूथे की किरण पड़ते ही कैसे अनगिनत चमकने 
लग जाते हैं ! क्या कपड़े से छाने हुए मैले पानी में किसी को 
कीढ़े मालूम पड़ते हैं ! पर जब खुदबीन शोशे को लगा कर देखो 
तो एक एक घूंट में हजारों ही जीव सूकने लगजाते हैं।जो वू 
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उस बात के जानने से, जिसे अवश्य जानना चाहिए डरता नहीं 
तो आ मेरे साथ आ, मै तेरो आँखें खोलूँगा ।” 

निदान सत्य यह कह राजा को उस बड़े मन्दिर के ऊँचे 
दरवाज़े पर चढ़ा ले गया जहाँ से सारा बाग |दखलाई देता था, 
ओर फिर वह उससे कहने लगा कि “भोज्ञ ! में अभी तेरे पाप 
कर्मा की कुछ भी चर्चा नहीं करता। क्योंकि तूने अपने तई 
निरा निष्पाप समझ रखा है, पर यह तो बतला कि तूने पुए्यकर्म 
कोन कोन से क्रिये हैं कि जिन से सर्वेशक्तिमान्‌ अगदीश्रर संतुष्ट 
होगा ।” राजा यह सुन के अत्यन्त प्रसन्न हुआ | यह तो मानों 
उसके मन की बत थी। पुण्य कम के नाम ने उसके चित्त को 
कमल सा खिला दिया । उसे निश्चय था कि पाप तो मैंने चाहे 
किया हो चाहे न किया हो पर पुर्य मैंने इतना किया है कि 
भारी से भारी पाप भी उसके पासंग में न ठहरेगा । राजा को 
वहाँ उस समय सपने में तीन पेड़ बढ़े ऊँचे अपनी आँख के 
सामने दिगाई दिये | फलों से वे इतने लदे हुए थ्रे कि मारे बोझ 
के उनकी टहनियाँ धरती तक भ्कुक गई थीं । राजा उन्हें देखते ही 
हरा हो गया और बोला कि “सत्य, यह ईश्वर की भक्ति और 
जीवों की दया अर्थात्‌ ईश्वर और मनुष्य दोनों करी प्रीति के 
पेड़ हैं, देख, फत्तों के वोक से यह धरती पर नये हैं! यह तीनों 
मेरे ही लगाये हैं| पहले में तो वे सत्र लाल लाल फल मेरे दान 
से लगे हें ओर दूसरे में वे पीले पीले मेरे न्याय से और तीसरे 
में ये सत्र सफेद फल मेरे तप का प्रभाव दिखाते हैं।” मानों उस 
समय यह ध्वनि चारों ओर से राजा के कानों में चली जाती थी 
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कि धन्य हो ! आज तुम सा पुण्यात्मा दूसरा कोई नहीं, 
तुम साक्षात्‌ धर्म के अवतार हो, इस लोक में भी तुमने वड़ा पद 
पाया है ओर उस लोक में भी इससे अधिक मिलेगा. तुम 
मनुष्य और ईश्वर दोनों की आँखों में निदोष ओर निष्पाप हो । 
स्ये के मण्डल में लोग कलंक बतलाते हैं पर तुम पर एक छीटा भी 
नहीं लगाते ।” 

सत्य बोला कि “भोज, जब में इन पेड़ों के पास था जिन्‍्हं तू 
ईश्वर की भक्ति ओर जीबों की दया के वतला है. तब तो उनमें 
फल फूल कुछ भी नहीं थे, निरे हूँठ से खड़े थे। ये लाल, 
पाले ओर सफेद फल कहाँ सं आ गए ? ये सचमुच उन पेड़ों में 
फल लगे हैं या तुके फुसलाने ओर बस करने को किसी ने उनकी 
टहदनियों से लटका दिये हैं ? चल, उन पेड़ों के पास चल कर देखें 
तो सही । मेरी समझ में तो यद लाल लाग फज्न, जिन्हें तू अपने 
दान के प्रभाव से लगे बतलाता है, यश और कीर्ति फैलाने की चाह 
श्र्थात्‌ पाने की इच्छा ने इस पेड़ में लगाए हैं |” निदःन ज्योंदो 
सत्य ने उस पेड़ के छूने को हाथ बढ़ाया ग़जा सपने में क्या 
देखता है कि वह सारे फन्न जैसे आसमान से ओले गिरते हैं एक 
आन की आन में धरती पर गिर पड़े | धरती सारी लाल हो गई, 
पेड़ों पर सिवाय पत्तों क ओर कुछ न रहा । सत्य ने कहा कि 
“राजा ! जैसे कोई चीज़ को मोम से चिपकाता है उसी 
तरह तू ने अपने भुलाने की प्रशंसा की इच्छा से ये फल इस 
पेड़ पर लगा लिए थे सत्य के तेज से यह मोम गल गया, पेड़ 
हूँठ का ढूँठ रद्द गया । ज्ञो तूने दिया ओर किया सब दुनिया के 


२२६ शिवप्रसाद 


दिखलाने ओर मनुष्यों से प्रशंसा पाने के लिये | केवल ईश्वर की 
भक्ति और जीवों की दया से तो कुछ भी नहीं दिया । यदि कुछ 
दिया हो या किया हो तो तू ही क्‍यों नहीं बतलाता ? मूखे ! इसी 
के भरोसे पर तू फूला हुआ स्त्रगे में जाने को तैयार हुआ था ?” 
भोज ने एक ठण्डी साँस ली । उसने तो औरों को भूला सममा 
था, पर वह सत्र से अधिक भूला हुआ निऋला ! सत्य ने उस पेड़ 
की तरफ़ हाथ बढ़ाया जो सोने की तरह चमकते हुए पीले 
पील फलों से लदा हुआ था। सत्य बोला, “राजा, ये फल तू ने 
अपने भुलाने को, स्वग की स्वाथे सिद्धि करने की इच्छा से लगा 
लिये थे । कहने वाले ने ठीक कहा है कि मनुष्य मनुष्य के कर्मा से 
उसके मन की भावना का विचार करता है ओर ईश्वर मनुष्य के 
मन्त की भावना के अनुसार उसके कर्मा का हिसाब लेता है। 
तू अच्छी तरह जानता है कि यही न्याय तेरे राज्य की जड़ है। 
जो न्याय न करे तो फिर यह राज्य तेरे हाथ में क्‍यों कर रह सके ? 
जिस राज्य में न्याय नहीं वह तो बेनींव का घर है. बुढ़िया के 
दाँन्तों की तरह हिलता है, अब गिरा तब गिरा । मूखे, तू ही क्यों 
नहीं बतलाता क्रि यह तेरा न्याय स्वाथेसिद्धि करने और 
सांसारिक सुख पाने की इच्छा से है. अथवा ईश्वर की भक्ति ओर 
जीवों की दया से ९” 
भोज की पेशानी पर पसीना हो आया, उसने आँखें नीची 

कर लीं, उससे जबाब कुछ न बन पड़ा । तीसरे पेड़ की बारी 

आई । सत्य का हाथ लगते ही उसकी भी वही हालत हुई। राजा 

अत्यन्त लज्जित हुआ । सत्य ने कहदा--“मूखे ! यह तेरे तप के फल 
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कदापि नहीं, इनको तो इस पेड़ पर तेरे अहड्ार ने लगा रखा 
था। वह कौनसा व्रत व तीथैयात्रा है जो तूने निरहड्ार केबल 
ईश्वर की भक्ति ओर जोवों को दया से को हो ? तूने यह तप 
केबल इसी वास्ते किया कि जिससे त अपने तई ओरों से अच्छा 
ओर बढ़ कर विचारे | ऐसे ही तप पर गोत्र-गनेस,तू स्वर्ग मिलने 
की उम्मेद रखता है ? 
पर यह तो बतला कि मन्दिर की उन मुंडेरों पर वे पत्ञी से 
क्‍या दिखलाई देते हैं ? कैसे सुन्दर और प्यारे मालू महोते हैं! 
पर तो उनके पन्ने के हैं ओर गरदनें फीरोज़ की, परन्तु पूँछ 
में तो सारे प्रकार के जवाहिर जड़ दिये हैं ।” राजा के जी में 
धमंड की घिड़िया ने फिर फुरी फुरी ली, मानों बुभते हुए दीये 
की तरह जगमगा उठा, जल्दी से उत्तर दिया कि हे “सत्य, 
यह जो कुछ तू मन्दिर की मुंडेरों पर देखता है मेरे सत्ध्या- 
बन्दन का प्रभाव है । मेंने जो रातों जाग ज्ञाग कर ओर माथा 
रुाइते २ इस मन्द्रि की देहलीज को घिसाकर ईश्वर की स्तुति 
बन्दना ओर बिनती प्रार्थना की कही अब चिड़ियों को तरह 
पंखे फैलाकर आकाश को जाती हैं, मानों ईश्वर के सामने 
पहुँच कर श्रव मुझे स्वर्ग का रास्ता बताती हैं।” सत्य ने कहा 
कि “राजा, दीनबन्घु, करुणासागर, ओऔ्रीजगन्नाथ जगदीश्वर अपने 
भक्तों की बिनती सदा सुनता रहता है, ओर जो मनुष्य शुद्ध 
हृदय ओर निष्कपट होकर नम्रता ओर श्रद्धा के साथ अपने 
दुष्कमों का पश्चत्ताप अथवा उनकी क्षमा होने का टुक भी 
निवेदन करता है, वह उसका निवेदन तत्काल सूये चाँद का 
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बे थ कर पार हो जाता है। फिर क्या कारण कि यह सब्र अब 
तक मन्दिर की मुेर ही पर वेठे रहे ? आ, चल देख तो सही, 
हम लोगों के पास जाने पर आकाश को उड़ जाते हैं या उसी 
जगह पर परकट कबूतरों की नाई फड़फड़ाया करते हैं ।” भोज 
डरा, लेकिन सत्थ का साथ न छोड़ा । जब मु'डेर पर पहुंचा तो 
क्या देखता है कि वह सारे पक्षी जो दूर से ऐसे सुन्दर दिखलाई 
देते थे मरे हुए पड़े हैं | पंख नुवे खुचे ओर बहुतेरे सर्वथा सड़े हु ए, 
यहाँ तक कि मारे दुगग न के राजा का सिर भिन्ना उठा । दो एक 
ने जिनमें कुछ दस अवशिष्ट था जो उड़ने का इरादा भी किया 
तो उनका पंख पारे की तरह भरी हो गया और उन्हें उसी ठौर 
दबा रखा । सत्य बोला “भोज, बस यही तेरे पुण्य कर्म हें? 
उन्हीं स्तुति बन्दना और ब्िनती प्रार्थना के भरोसे पर त्‌ स्वर में 
जाया चाहता है? आकृति तो इनकी बहुत अच्छी है पर जान 
बिल्कुल नहीं । तूने जो कुद्ध क्रिया केवल लोगों के दिखलाने 
को, जी से कुछ भी नहीं । जो तू एक बार भी जी से पुकारा होता 
हि -दीनबन्धु, दीनानाथ, दोनहितकारी, मुझ पापी महा अपराधी 
हुक्‍ते हुए को बचा ओर कृपादुष्टि कर--तो वह तेरी पुकार तीर 
की तरह तारों के पार पहुँची होती 7” राजा ने सिर नीचा कर 
लिया उरुर कुछ न बन आया | 
सत्य ने कहा कि “भोज अब आग, फिर इस मन्दिर के अन्दर 

चले और वहाँ तेरे मन के मन्दिर को जांचें। यद्यपि मनुष्य के 

मन के मन्दिर में ऐसे २ अंधेरे तहखाने ओर तलबरे पढ़े हुए 

है कि उनको सिवाय सर्वेद्शीं, घट २ अन्तय/ मी, सकल जगत 
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स्वामी के ओर कोई भी नहीं देख अथवा जाँच सकता, तो भी 
तेरा परिश्रम्त ब्यथे न जावेगा । ”। राजा उस सत्य के पीज्रे 
खिंचा २ फिर मन्दिर के अंदर घुसा पर अब तो उसका हाल 
ही कुछ से कुछ हो गया | सचमुच सपने का खेल सा दिखला 
दिया । चांदी की सारी चमक जाती रही, सोने की दमक 
बिल्कुल उड़ गई, दोनों में लोहे की तरह मोर्चा लगा हुआ था, 
जहाँ जहां से मुलम्मा उड़ गया था भीतर का इईट पत्थर केसा 
बुरा दिखल।ई देता था! जवाहिरों की जगह केवल काले २ दाग 
रह गये थे और संगमरमर की चट्टानों में हाथ * भर गहरे गढ़े 
पड़ गये थे । 

राजा यह देखकर भोचक सा रह गया, आसान जाते रहें, 
हक्का बका बन गया, थ्रीमी आवाज़से पूछा कि “यह टिड्ढीद्ल 
की तरह इतने दाग्र इस मन्दिर में कहां से आये ? जिघर भें 
निगाह उठाता हूँ सिवाय काले काले दाग्रों के ओर कुड भा 
नहीं दिखलाई देता। ऐसा तो छिपी छीट को भी नहीं छापेगा 
ओर न शीदला से बिगड़ा किसी का चेहरा देख पड़ेगा ।” 
सत्य बोला फि “राजा, ये दाग् जो तुमे इस मन्दिर में दिखलाई 
देते हैं, वे दुवर्चन हैं जो दिन रात में सेंकड़ों बार तेरे मुख से 
निकले । याद तो कर तूने क्रोध में आकर कंसी कड़ी कढ़ी बातें 
लोगों को सुनाई हैं ? क्या खेल में और क्या अपना अथवा 
दूसरे का चित प्रसन्न करने को, क्या रुपया बचाने अथवा अधिक 


ज्ञाभ पाने को, ओर क्या दूसरे का देश अपने हाथ में लाने 
अथवा किसी बराबरवाले से अपना मतलब निकालने ओर 
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दुश्मनों को नीचा दिखाने को, कितना भूठ बोला है। अपने 
दोप छिपाने ओर दूसरे की आंखों में अच्छा मालू म होने अथवा 
भूठी प्रशंसा पाने के लिये कंसी कैसी डींगें मारी हैं, ओर किस 
किस प्रकार की अत्युक्तियां बघारी हैं ! अपने को ओरों से 
अच्छा ओर औरों को अपने से बुरा दिखलाने को कहां तक 
बातें बनाई हैं ! सो तुमे अब कुछ भी याद न रहा स्वेथा 
एक बारगी भुल गया। पर वहां वह तेरे मुँह से निकलते ही 
वही में दजे हुआ । तू इन दाग्रों के गिनने में असमथथे है, पर 
उस धटघटनिवासी, अनन्त, अविनाशी को एक एक वात जो 
तेरे मुँह से निकली है याद है ओर याद रहेगी। उसके निकट 
भूत और भविष्य दोनों वर्तमानसे हैं” | भोज ने सिर न उठाया 
पर दवी जबान से इतना मुँह से ओर निकाला कि “दाग तो दाग 
एर हाथ हाथ भर के गड़े क्‍्योंकर पड़ गये ? सोने चांदीं में 
मोर्चा लग कर ये इंट पत्थर कहां से दिखलाई देने लगे ? ”सत्य 
ने कहा कि “राजा, क्या तूने कभी किसी को कोई लगती हुई 
बात नहीं कहो ? अथवा बोलो ठोली नहीं मारी ? अरे नादान! 
यह बोली ठोली तो गोली से अधिक काम कर जाती है । तू तो 
इन गढ़ों ही को देख कर रोता है, पर तेरे ताने तो बहुतों की 
छातियों से पर हो गये । जब अहंकार का मोर्चा लगा तो फिर 
यह दिग्लावे का मुलम्मा कब तक ठहर सकता है ? स्वार्थ 
अश्रद्धा करा ईंट पत्थर प्रगट हो आया ।” राजा को इस अंतर 
में चिमगावड़ों ने बहुत तंग कर रक्खा था। मारे दुर्गन्‍्ध के सिर 
फटा ज्ञाता था। भुनगे और पतंगों से सारा मकान भर गया था। 
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बीच २ में पंख वाले सांप ओर बिच्छू भी दिखलाई देते थे। 
राजा घबड़ा कर चिल्ला उठा कि “यह में किस आपत्ति में 
पड़ा ! इन कमबख्तों को यहां किस ने आने दिया !” सत्य 
बोला “राजा, सिवाय तेरे इनको यहां ओर कोन आने देगा ! 
तू ही तो इन सब को लाया है, यह सब तेरे मन को बुरी 
वासनाएँ हैं । तने समझा था कि जैसे समुद्र में लहरें उठा 
श्र मिटा करती हैं, उसी तरह मनुष्य के मन में भी संकल्प 
की मौजे' उठ कर मिट जाती हैं। पर रे मूढ़, याद रख कि 
आदमी के चित्त में ऐसा सोच विचार कोई नहीं आता जो 
जगतकर्त्ता, प्राणदाता, परमेश्वर के सामने प्रत्यत्ञ॒नहीं हो 
जाता । यह चिमगादड़ और भुनगे और साँप विच्छू और 
कीड़े मकोड़े जो तुके दिखलाई देते हैं वे सब काम, क्रोध, 
मोह, लोभ, मत्सर, अभिमान, मद, ईर्षा के संकल्प विकल्प हैं 
जो दिन रात तेरे अन्तःकरण में उठा किये और इन्हीं चिम- 
गादड़ और भुनगे और सांप विच्छू ओर कोड़े मकोड़ों की 
तरह तेरे हृदय के आकाश में उड़ते रहे। क्या कभी तेरे जी 
में किसी राजा की ओर कुछ द्वेप नहीं रहा, या उसके 
मुल्क माल पर लोभ नहीं आया, या अपनी बड़ाई का अभि- 
मान नहीं हुआ १” राजा ने एक वड़ी लम्बी ठण्डी साँस ली 
और अत्यन्त निराश होके यह बात कही कि “इस संसार में 
ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो कह सके कि मेरा हृदय शुद्ध 

मन में कुछ भी पाप नहीं। इस संसार में निष्पाप रहना 
बड़ा कठिन है। जो पुस्य करना चाहते हैं उन में भी पाप निकल 


डा 
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आता है ! इस संसार में पाप से रहित कोई भी नहीं । 
ईश्वर के साप्ने पवित्र पुण्यात्मा कोई भी नहीं ।” सारा मन्दिर 
बरन सारी धरती ओर आकाश गूज्ञ उठा 'कोई भी नहीं, कोई 
भी नहीं ।! 

सत्य ने जो आँख उठाकर उस मन्दिर की एक भीत की 

ओर देखा तो वह उसी दम संगमरमर से काच बन गई। 
राजा ने कहा कि “अब टुक इस काच का भी तमाशा देख 
ओर जो कत्तब्य कर्मो के न करने से तुके पाप लगे हें उनका 
भी हिसाब ले” । राजा उस काच में कया देखता हैं कि जिस 
प्रकार बरसात की बढ़ी हुई क्रिसी नदी में जल के प्रवाह 
बह जाते हैं, उस प्रकार अनगिनत सूरतें एक ओर से निकलती 
ओर दूसरी ओर लीन होती चली जाती हैं! कभी तो राजा 
को वेसव भूखे ओर नंगे इस काच में दिखलाई देते जिन्हें 
राजा खाने पहिनने को दे सकता था, पर न देकर दान का 
रुपया उन्हीं हट्टे कट्टे मोर्ट मुष्टंडे खाते पीते हुओं को देता 
रहा, जो उसकी खुशामद करते थ, या क्रिसी की सिफ़ारिश 
लेआते श्र, या उस के कारदारों को घूंस देकर मिला लेते 
थे, सवारी के रूमय मांगते मांगते ओर कोलाहल मचाते 
मचाते उसे तंग कर डालते भ्रे, या दर्बार में आकर उसे लज्जा 
के भंबर में गिरा देते थ्र, या भूठा छापा तिलक लगा कर उसे दम्भ 
के जाल में फंसा लेते थे, या जन्मपत्र में भले बुरे ग्रह बतला 
कर कुछ्ध थमको देते थे, या सुन्दर कवित्त ओर श्लोक पढ़ कर 
उसके चित्त को लुभाते थे । कभी वे दीन दुःखी दिखलाई देते 
कै 
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जिन पर राजा के कारदार जुल्म किया करते थे ओर उसने 
कुछ भी उसकी तहक़ीक़ात ओर उपाय न किया। कभी उन 
बीमारों को देखता ज्ञिनको नीरोग करा देना राजा के हाथ में 
था। कभी वे व्यथा के जले और विपत्ति के मारे दिखलाई 
देते, जिनका जी राजा के दो बात कहने से ठए्डा ओर सन्तुष् 
हो सकता था | कभी अपने लड़के लड़कियों को देंखता जिन्हें 
वह पढ़ा लिखा कर अच्छी अच्छी वातें सिखा कर बढ़े बढ़े 
पापों से बचा सकता था | कभी उन गाँव ओर इलाके को 
देखता जिन में कूएं तालाव खुदवाने ओर किसानों को सहायता 
देने और उन्हें खेदी बारी के नये २ प्रयोग वतलाने से हजारों 
गरीबों क। भला कर सकता था। कभी उन हूटे हुए पुल ओर 
रास्तों को देखता जिन्हें ठीक करने से वह लाखों मुसाफिरों को 
आराम पहुंचा सकता था । राजा से अधिक देखा न जा सका। 
थोड़ी देर में घबरा कर हाथों से अपनी आँखों को ढांप लिया। 
वह अपने घमंड में उन सब कामों को तो सदा याद रखता 
था और उनकी चरचा किया करता जिन्हें वह अपनी समभ; 
में पुण्य के निमित्त किये हुए सममे हुए था, पर उन कत्तैव्य 
कासों का अभी ढुक भी सोच न क्रिया करता जिन्हें अपनी उन्म- 
त्तता से अचेत होकर छोड़ दिया था। सत्य बोला “राजा, 
अभी से क्‍यों घबरा गया। आ इधर आ, इस दूसरे काच में 
मैं तुमे अब उन पापों को दिखलाता हूं जो तूने अपने जीवन में 
किये हैं? । राजा ने हाथ जोड़े ओर पुकारा “वस महाराज, 
बस कीजिये, जो कुछ देखा उसी में में मिट्टी हो गया, कुछ भी 


२३४० शिवप्रसाद 


बाक़ी न रहा अब आगे क्षमा कीजिये। पर यह तो बतलाइये 
कि आपने यहां आकर मेरे शर्बत में ज़हर घोला और पकी 
पकाई खीर में सांप का विष उगला, ओर आपने मेरे आनन्द 
को इस मन्दिर में आके नाश में मिलाया जिसे मेंने स्वेशक्ति- 
मान्‌ भगवान्‌ के अप ण किया है। चाहे जैसा वह बुरा और 
अशुद्ध क्यों न हो पर मैंने तो उसी निमित्त बनाया है” | सत्य 
ने कहा “ठीक, पर यह तो बतला कि भगवान इस मन्दिर में 
बेठा है ? यदि तूने भगवान्‌ को इस मन्दिर में बिठाया होता 
तो फिर वह अशुद्ध क्‍यों रहता । तनिक आंख उठाकर उस 
मूत्ति को तो देख जिसे तू जन्‍म भर पूजता रहा है ।” राजा ने 
जो आँख उठाई तो क्‍या देखता है कि वहां उस बड़ी ऊंची 
वेदी पर उसी की मूर्त्ति पत्थर की घड़ी हुई रक्खी है, ओर 
अभिमान की पगड़ी बांधे हुए है। सत्य ने कहा कि मूखे, तने 
ज्ञो काम किये केवल अपनी प्रतिष्ठा के लिये किये | इसी प्रतिप्रा के 
प्राप्त होने की सदा तेरी भावना रही है ओर इसी प्रतिष्ठा के लिये 
तूने अपनी आप पूजा की । रे मूखे ! सकल-जगत्‌-स्वामी, घट- 
पघ्रट अन्तर्यामी क्‍या ऐसे मनरूपी मन्दिरों में भी अपना सिंहासन 
बिछने देता है, जो अभिमान ओर प्रतिष्ठा प्राप्ति की इच्छा इत्यादि 
से भरा है ? ये तो उसकी बिजली पड़ने के योग्य हैं? । सत्य का 
इतना कहना था कि सारी प्रथ्वी एक बारगी कॉप उठी, मानों उसी 
दम ढुकड़े २ हुआ चाहती थी। आकाश में ऐसा शब्द हुआ कि 
मानों प्रलयकाल का मेघ गरजा । भीत मन्दिर की चारों ओर से 
अर अरा कर गिर पड़ी, मानों उस पापी राजा को दबा ही लेना 
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चाहती थी ओर उस अहड्लार की मूर्ति पर ऐसी एक बिजली 
गिरी कि बह धरती पर ओंधे मुँह आ पड़ी । “त्राहि माँ, त्राहि माँ” 
कहके भोज जो चिल्लाया उसकी आंख खुल गई ओर सपना सपना 
हो गया | 

इस अन्तर में रात बीत कर सवेरा हो गया था, आकाश में 
लाली दौड़ आई थी। चिड़ियाँ चहचहा रही थीं। एक ओर से 
शीतल मंद सुगन्ध हवा चली आती थी, दूसरी क्रोर बीन ओर 
मदद की ध्वनि, बन्दीजन राजा का यश गाने लगे, हरकारे हर 
तरफ़ काम को दोड़े | कमल खिले, कुमुद कुम्हलाये, राजा पलंग से 
उठा, पर जी भारी, माथा थामे हुए, न हवा अच्छी लगती थी, न 
गाने बनाने की कुछ सुध बुध थी। उठते ही पहले यह आज्ञा दी 
कि इस नगर में जो अच्छे से अच्छे परिडत हों शीघ्र उनको मेरे 
पास लाओ । मैंने एक सपना देखा है कि जिसके आगे अब वह 
सारा खटराग सपना मालूम होता | उस सपने के स्मरण ही से 
मेरे रोंगटे खड़े हुए जाते हैं । 

राजा के मुख से आदेश निकलने की देर थी कि चोबदारों 
ने तीन परिडतों को जो उस समय वसिष्ठ, याज्ञवल्क्य ओर 
बृहस्पति के समान प्रख्यात थे, बात की बात में राजा के सामने 
ला खड़ा किया । राजा का मुँह पीला पड़ गया, माथे पर पसीना हो 
आया । पूछा कि “वह कौनसा उपाय है जिससे यह पापी मनुष्य 
ईश्वर के कोप से छुटकारा पावे ।” उनमें से एक बूढ़े परिडत ने 
आशीर्वाद देकर निवेदन किया कि “धर्मराज, धर्म्मावतार यह भय 
तो आपके शत्रुओं को द्वोना चाहिये। आपसे पवित्र पुण्यात्मा 
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के जी में ऐसा सन्देह क्यों उत्पन्न हुआ । आप अपने पुण्य के 
प्रभाव का कंचुक पहन के बे खटके परमेश्वर के सामने जाइये तब तो 
वह कहीं से न कटा कटा है ओर न किसी जगह से मेला कुचेला हुआ 
है ।” राजा क्रोध करके बोला कि “बर्, अधिक अपनी बाणी को 
परिश्रम न दीजिये और इसी क्षण अपने घर की राह लीजिये। 
क्या आप फिर उस पर्दे को डाला चाहते हैं जो सत्य ने मेरे सामने 
से हटाया, ओर बुद्धि की आँखों को बन्द किये चाहते हैं जिन्हें 
सत्य ने खोला ? उस पवित्र परमात्मा के सामने अन्याय कभी 
हीं ठहर सकता । मेरे पुण्य का कंचुक उसके आगे निरा चीथड़ा 
है । यदि वह मेरे कामों पर दृष्टि डालेगा तो नष्ट होजाऊँगा, मेरा 
कहीं पता भो न लगेगा” । इतने में दूसरा पण्डित बोल उठा क्रि 
“महाराज, पारवह्मय परमात्मा तो आनंदस्वरूप हैं| उसकी दया 
के सागर का कब किसी ने पार पाया । वह क्या हमारे इन छोटे 
छोट कामों पर निग्राह्‌ किया करता है। एक क्ृपादृष्टि से सारा 
बे ड़ा पार लगा देता है”। राजा ने आँखे दिखलाके कहा क्रि 
“महाराज, आप भी अपने घर को धिधारये | आपने ईश्वर को 
ऐसा अन्यायी टहरा दिया कि वह किसी पापों का दण्ड ही नहीं 
देता । सत्र बाईंस पसेरी तोलता है, मानो हरभोगपुर का 
राज़ करता है । इसी संसार में क्यों नहीं देख लेते जो आम बोता 
है आम खाता है ओर जो बबूर लगाता है वह कांटे चुनता है। 
तो क्या इस लोक में जो ज॑ सा करेगा,सर्वदर्शी घट २ अन्तयमी से 
उसका बदला वसा द्वी न पावेगा ? सारी सृष्टि पुकारके कहती है 
ओर हमारा अन्तःकरण भी इस बात पर गवाही देता है कि 
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ईश्वर अन्याय कभी नहीं करेगा जो जैसा करेशा बसा ही उससे 
उसका बदला पावेगा |” 

तब तीसरा पर्डित आगे बढ़ा ओर यों कहना आरम्भ किया 
“महाराजाधिराज, परमेश्वर के यहाँ से हम लोगों क्रो वेसा बदला 
मिलेगा कि जैसा हम लोग काम करते हैं, इसमें' कुड् भी सन्देह 
नहीं । आप बहुत यथा कहते हैं, परमेश्वर अन्याय कभी नहीं 
करेगा पर यह इतने प्रायश्चत्त ओर होम और यज्ञ ओर जप तप 
तीथेयात्रा किस लिये बनाये गये हैं ? यह इसी लिये हैँ क्रि जिस 
में परमेश्वर हम लोगों क्रा अपराध ज्ञमा कर बैकुए्ठ में अपने पास 
रहने को ठोर देवे ।” राजा ने कहा “द्वता जी, कल तक ता मैं 
आपकी सब वात मान सकता था | लेकित अत्र तो मुक्के इन कामों 
में भी ऐसा कोई नहीं दिखलाई देता, जिसके करने से यह पापी 
मनुष्य पवित्र पुण्यात्मा हो जावे। कोन सा जप, तप, तीथ्थयात्रा, 
होम, यज्ञ ओर प्रायश्चित है जिसके करने से हृदय शुद्ध हो ओर 
श्रभिमान न आजावे | आदमी को फुसला लेता तो सहज है पर 
उस घट २ के अन्‍्तर्यामी को कोई क्‍्योंकर फुप्तलावे ? जत्र मनुष्य 
का मन ही पाप से भरा हुआ है तो फिर उससे पुरत्र कमे कोई 
कहाँ बन आवे ? पहले आप उस स्व्रप्त को सुनिये जो मैंने रात 
को देखा है फिर पीछे वह उपाय बतलाइये जिससे पापी मनुष्य 
ईश्वर के कोप से छुटकारा पाता है” । 

निदान, राजा ने जो कुछ रात को सपने में देखा था सत्र ज्यों 
का त्यों उस परिडत को सुनाया । परिडित जी तो सुनते ही अवाक़ 
हो गये। सिर कुका लिया। राजा ने निराश होकर चाहा कि 
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तुषानल में जल मरे पर एक परदेसी आदमी जो उन पडितों के 
साथ बिना बुलाये घुस आया था सोचता विचारता उठकर खड़ा 
हुआ ओर धीरे से यों निवेदन किया कि “महाराज, हम लोगों का 
कर्त्ता ऐसा दीनबन्धु, कपासिन्धु है कि अपने मिलने की राह 
आपही बतला देता है। आप निराश न हूजिये पर उस राह को 
ढूँढ़िये! आप इन पणिडतों के कहने में न आइये पर उसी से उस 
राह पाने की सच्चे जी से सहायता माँगिये” । हे पाठक जनों, तुम 
भी भोज की नाई उस राह को ढूँढ़ते हो ओर भगवान्‌ से उसके 
मिलने की प्रार्थना करते हो ? भगवान्‌ तुम्हें शीघ्र ऐसी बुद्धि दे 
ओर अपनी राह पर चलावे, यही हमारा अन्तःकरगण से अशीर्वाद है। 
जिन ढूँढ़ा तिन पाइया गहरे पानी पैठ | 
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रानी भवानी 


रानी भवानी बद्ाले के ज़िले राजशाही में छातिन गाँव में 
चौधरी आत्माराम की लड़की थी और नाठोर के ज़मींदार राजा 
रामजीवन राय के बेटे रामकान्त से ब्याही गई। जैसी वह सुन्दर 
थी वेसी ही सुलक्षण भी थी। और धर्म और परोपकार में निष्ठा 
डसकी लड़कपन से रहती थी। दयाराम नाम राजा रामजीवन 
का पुराना खैरख्वाह नौकर था । राजा रामकान्त को ज़मींदारी 
के काम में गाफिल देखकर वह एक दिन समझाने और नसीहत 
देने लगा। राजा रामकान्त ने इस बात पर खफ़ा होकर उसे 
श्रपने यहाँ से निकाल दिया। वह बड़ा चतुर और होशियार 
था। ब्नाले के सूवेदार नवाब अलीवर्दीखाँ के दरबार में हाज़िर 
रहने लगा | एक दिन अज्ञे की कि, जहाँपनाह ! राजा रामकान्त 
' ने बत्तीस लाख रुपया घर में जमा किया और दो लाख का सर- 
पेच मोल लिया है । पर आपका रुपया अदा नही करता, बाक़ी 
डालता चला आता है और सरकारी मालगुज़ारी को बातों में 
उड़ाना चाहता है ! नवाब ने पूछा कि, तू बत्तीस लाख रुपये का 
उसके घर में निशान दे सकेगा । उसने कहा, बेशक | नवाब ने 
फिर पूछा कि राजा रामजीवन के कुट्ठम्ब में और कोई भी राज 
के लायक़ है ? उसने कह्दा, उनका भतीज्ञा देवी प्रसाद बड़ा ईमा- 
नदार ज़मींदारी फे काम में होशियार है।नवाब ने उसी दम 
हुकुम दिया कि फ़ौज जावे ओर रामकान्त का घर-बार लूट लेवे 
और देवीप्रसाद उसकी जगद्द राजा होवे । मुसलमानों की 
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अमलदारी में प्रायः ऐसा ही अंधेर मचा +रता था। रामकान्त 
महलों में था । सुना कि नवाब की फ़ौन्न घर में घुस आई और 
लूट कर रही है | इज्ज़त के खोफ से रानी भवानी को साथ ले 
पनाले की राह बाहर निक्रला | धन द्रव्य का ज़रा भी मोहन 
किया । रानी भवानी एक तो रानी. दूसरे गभेवदी।। पात्रों काहे 
को कभी चली थी । ज्यों त्यों बैठती उठती रामकान्त के साथ 
गद्गा के किनारे तक पहुँची । काँ से एक छोटी सी नाव पर 
बैठ कर दोनों मुशिदाबाद आये और जगतसेठ की शरगणा लेकर 
एक छोटी सी हवेली में रहने लगे। विपत की तकलीफ़ सहते 
सहते घबड़ा गये थ्रे | एक दिन रामकान्त खिड़की में से दयाराम 
को पालकी पर जाते हुए देखकर बोला कि. दया भाई ! अब इस 
ब्रिपन्ति श| कब्र तक रक्‍खोगे ? दयाराम. रामक्रान्‍त छो देखते ही 
पालकी से उतरकर उसके पास चला आया और अपने सालिक 
की ऐसी दुदेशा देख के आँखों में झाँस भर लाया । बोला कि 
पच्मास हज़ार रुपया होय तो तुम को तीन ही दिन में फिर राज़ 
दिलवा सकता हूँ। राजा ने कहा, मेरे पास इस समय रुपया 
ऊहाँ, रानी ने समझाया कि आप न घबड़ाइये और अपना सारा 
ज़ेबर उतार दिया , दयाराम ने उसे बेचकर जहाँ देत्ीप्रमाद 
रहता था, वहाँ से नवाब की ड्योड़ी तक् जितने बनिये और 
दुकानदार थे और जो जो नौकर-चाकर नवात्र के आसपास और 
रखाज़े पर हाज़िर रहा करते थे सब को पाँच से ले सौ तक 
रूपये बाँटे ओर कहा कि आप लोग जिस समय देवीप्रसाद दर्बार 

की ज्ञाय, उसे सुनाकर इतना कह देना कि “देखो यह वहीं 
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अभागा जाता है ।” देवीप्रसाद यह सुनकर बड़ा दुखी हुआ और 
अपना सारा हाल नवाब से कद्ठा । नवाब बोला कि जो तु सारी 
खिलकत अभागा कहती है तो तू ज़रूर अभागा है, मैं ऐसे अभागे 
को कभी राजा न बनाऊँगा और फिर दयारामसे पूछा कि राम- 
जीवन राय के कुल में कौन दूसरा आदमी राज़ के लायक है 
उसने कहा जहॉँपनाह ! उनका बेटा ही रामकान्त बड़ा ईमानदार 
श्रौर जमीदारी के काम में होशियार मौजूद है । निदान नवाब ने 
उसी दम रामकान्त को राजसी खिलअत बरूशी और देवी- 
प्रसाद को दरबार से निकलवा दिया | तब से राज्ञां रामकान्त 
दयाराम को बहुत मानता रहा ओर सोलह बरस राज्य करके 
परलोक को सिधारा । रानी भवानी के लड़का कोई न था-दो 
हुए थे, सो दोनों बालकपन में ही मर गये थे । सारा काम जमीं- 
दारी का आप देखती थी ओर दान और धर्ममें बड़े राजाओं को 
मात करती थी । एक लाख अस्सी हजार रुपया साल तो नक॒द 
परिडत ओर फूकीरों को मुकरर था और प्राय: पांच लाख बीघे 
के लोगों को धरती माफ कर दी थी । घाट, धर्मसाला आदि के 
सिवाय, तीन सो हवेली बनारस में मोल ली थीं कि ज्ञो लोग 
वहाँ काशीवास करने को शआवें, बिना किराये उनमें रहा करें । 
बहुतेरे आदमी उसके देश के जो काशी में रहने को आते मक्रान 

सिवाय जन्मभर परिवार समेत खाने पहनने को भी देती । 
पव्चकोशी की सारी सड़क में थोड़ी-थोड़ी दूर पर धर्म्म के ढीहे 
बनवाकर और कुएँ खोदवाकर पेड़ लगवा दिये थे । कई जगह 
धम्मैशाला बनवा के तालाब भी तेयार कर दिये थे। सदावर्त 
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ज्ञारी था। काशी में आठ मन भोगा चना और पचीस मन चावल 
नित भूखों को बाँटा जाता था और एक सो आठ स्त्री-पुरुष 
इच्छा-भोजन करते थे । जब रानी भत्रानी काशी में आई तो कहते 
है सत्रह सो नाव उसके साथ थीं। उसका रहना अक्सर मुशिदा- 
बाद जिले में गद्ढा के तीर बड़नगर मेंहोता था और यह बात 
सोचकर कि सब जगह में सब समय में भूखे-नंगे उस तक नहीं 
पहुंच सकते और न वह उनको दान दे सकती थी--ह्ुक्म था 
कि जब कोई भूखे-नंगे आवें तो दो रुपये तक पोह्दार, पाँच रुपये 
तक खुजानची, दस रुपये तक मुत्सददी आर सो रुपये तक दीवान 
बिना पूछे दे दे । जब सौ रुपये से अधिक देना द्वो तो रानी से 
पूछे । जमींदारी भर में ब्राह्मण की कन्या का विवाह-खूचे रानी को 
सरकार से दिया ज्ञाता था । नवरात्र में दो हज़ार वस्त्र सधवा ओर 
कुमारियों को “टता और उसके साथ एक-एक सोने की नथ भी 
दी जाती और पचास हज़ार रुपया परिडितों को मिलता, रोगियों 
के देखने को आठ वेद्य नौकर थे--वे ज़मींदारी भर में गाँव-गाँव 
दवा लेकर घूमा करते । बीमारों की सेवा को उनके साथ नौकर 
भी रहा करते | रानी भवानी की दान-धर्म में केसी निष्ठा थी 
इसी बात से मालूम हो जायगी । जब तक एक साल इलाकों को 
आमदनी आने में देर हुई तो आपने हुक्म दिया कि खत्तों में जो 
कुछ गल्ला है बेच डालो और जिस-जिस का जो-जो मैंने देने को 
कहा है तुरन्त देदो । कहते हैं कि वह गलला तीन लाख रुपये को 
(बिका और खज़ाने में आने से पहले लोगों को बंट गया तो भी 

श न पड़ा, तब अपने गहने बेचकर दिया । पर जिसे जो देने को 
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कहा था वह्‌ बचन न तोड़ा । वह नित चार घड़ी रात रहे उठती 
थी और ईश्वर का ध्यान और जप करती थी। भोर होने पर 
स्नान करके दोपहर तक ईश्वर का अचेन-वन्दून करती ओर 
धर्मशात्र का अवण करतो । फिए कुछ जलपान करके अपने हाथ 
से रसोई बनाती ओर उसमें से दश ब्राह्मणों को खिला के तब 
आप भोजन करती । फिर दिवानखाने में कुशासन पर वैठकर पान 
सुपारी खाती और जो कुछ कारदारों को आज्ञा देनी होती सो 
उन्हें लिखवा देती, तीसरे पहर को धम्मेशास्र सुनती। दो घड़ी 
दिन रहे कारदार लोग काग्रज़ दस्तखत कराने को लाते। रात को 
फिर चार घड़ी जप करती तब कुछ भोजन करके डेढ़ पहर रात 
तक राज-काज्ञ की सुध लेती और दर्बार करती । वत्तोस वर्ष की 
अवस्था में विधवा हुई थी, उन्‍नासी वषे की अवस्था में परलोक को 
सिधारी पर नियम उसका कभी नहीं टूटा । 





२४५ 
राजा लक्ष्मणसिह (सन्‌ १८२६--१८६६ ) 


राजा लक्ष्मणसिंह यदुववेशी क्षत्रिय थे । इनका जन्म आगरा 
में ६ अक्तबर, सन्‌ ९हैरे६ को हुआ था। 

बचपन से ही ये बढ़े तीत्रबुद्धि थे, बारह साल की अवस्था 
में इन्हें संस्कृत और फारसी का अच्छा ज्ञान हो गया था। अंग्रेजी 
के ये अच्छे परिडत थे। 


पहलेपहल ये एक अंगरेज़ी दफतर में एक सो रुपये मासिक 
पर नियुक्त हुए। अपनी प्रतिभा से उन्नति करते करते ये ८०० रु० 
मासिम की कलेक्टरी तक पहुँच गये। सन्‌ १८५७ के गदर में 
इन्होंने अंगरेज़ों की बड़ी सहायता की थी । उसी फे उपलक्ष्य में 
इन्हें इतना उच्च पद ओर फिर सन्‌ १८७० के प्रथम दिल्ली दरबार 
में 'राजा? को उपाधि मिली थो । 


हिन्दी से इनका बहुत अनुराग था। कलक्टरी जसे उच्च पद 
पर रह कर भी हिन्दी को सेवा करते रहे । इन्दों ने अँगरेज़ी ओर 
फारसी की कतिपय अच्छी अ्रच्छो पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद 
किया है । ताजीरातहिन्द का अनुवाद 'दंडसेंप्रह” इन्दीं ने किया 
था । इसके अतिरिक्त कालीदास के मेघदूत, रघुवंश और शकुन्तला 
का हिन्दी में अनुवाद किया है। इतकी शकुन्तला की बहुत ख्याति 
हुई है। उससे इनका नाम हिन्दी के प्रसिद्ध लेखकों में लिया 
जाता है। शकुल्तला आज कल भी द्विन्दी की कई उच परित्षाओं 
में पाठ्यपुस्तक के रूप पढ़ाई जाती है। इनकी द्विन्दीरचना को 
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एक,बड़ी भारी विशेषता यह है कि इन्होंने कहीं पर भी उर्दू या 
फारसी का एक शदद भी प्रयुक्त नहीं किया। 

इनका देहान्त १४ जुलाई सन्‌ १८६६ को हुआ। 


शकुन्तला 


( एक बालऊ सिंघ के बच्चे को धतीटता हुआ लाता है. ओर 
दो तपस्विनी उसे गोकती हुई आतो हैं ) 

बालक--अरे सिंव, तुअपना मुँह खोल, में तेरे दाँत गिनू गा। 

पहली तपस्विनी--हे अन्यायी, तूइन पशुओं को क्‍यों सताता 
है, हम तो इन्हें वाल-बच्चों के समान रखतो हैं । द्वाय ! तेरा साहस 
बढ़ता ही जाता है | तेरा नाम ऋषियों ने सर्वेदमन रक्खा है, सो 
ठीक ही है ! 

दुष्यंत--[ आप-ही-आप ] अहा ! क्या कारण है कि मेरा 
स्नेह इस बालक में ऐसा होता आता है, जेसा पुत्र भें होता है । हो 
न हो, यह हेतु है कि में पुत्र-हीन हूँ। 

दूसरी तपस्विनी--जो तू बच्चे को छोड़ न देगा, तो यह 
सिंघनी तुमपर दोड़ेगी। 

बालक -[ मुस्काकर ] ठीक है, सिंघनी का मुझे ऐसा दी 
डर है! [ मुँद चिड़ाता है ] 

दुष्यंत - 

दीखत बालक मोहि यहद्द तेजस्वी बलवीर, 
काठ काज जेसे अगिनि ठाड़ो है मतिधीर। 

पहली तपस्विनी हे प्यारे बालक, तू सिंघ के बच्चे को 
छोड़ दे, में तुके ओर खिलौना दूँगी । 

घालक--कहाँ है, ला, दे दे । 

(द्वाथ पसारता है) 


रष्टे८ शकुन्तला 


दुष्यंत--इसके तो लक्षण भी चक्रवर्नियों के-से हैं क्योंकि 
माँग खिलौना लेन को जबहि पसारयो हाथ, 
जञालर थी-सी आंगुरी सत्र दीखीं इक साथ | 
मनहुँ खिलायो कमल कछुप्रात अरुण ने आय, 
नेक न पखुरिन बीच में अंतर परत लखाय । 
दूसरी तपल्विनी-हे सुत्रता, यह बातों से न मानेगा । जा, 
मेरी कुटी में एक मिट्टो का मोर ऋषिकुमार मारक डेय के खेलने 
का रक्‍्खा है, उसे ले आ। 
पहली तपस्विनी--में अ्रभी लिए आती हूँ । 


[ ज्ञाती है ] 
बालक-तब तक मैं इसी सिंघ के बच्चे से खेलूँगा । 


[ यद्द कहकर तपस्विनी की ओर हँसता है ] 
दुष्यंत--[आप-ही-आप ] इसके खिलाने को मेरा जी कसा 
ललचाता है। 
हाँसी बिनहेत माहिं दीखत बतीसी कछ्ू, 
निक्रसी मनो है पाँति ओछी कलिकान की; 
बोलन चहत बात टूटी-सी निकसि जात, 
लागति श्रनूढी मीठी बानी तुतलान को । 
गोदत न प्यारी और भावे मन कोई ठाँव, 
दोरि-दोरि बेठे छोड़ि भूमि अँगनान की । 
घन्य-धन्य वे हैं नर मेले ज्ञो करत गात-- 
कनिया लगाई धूरि ऐसे सुबनान की । 
दूसरी तपस्विनी--यह मेरी बात तो कान नहीं धरता । [इधर- 
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उधर देखकर] कोई ऋषिकुमार यहाँ है, [ दुष्यंत को देखकर ] हे 
महात्मा, तुम्हीं आओ, कृपा करके इस बली बालक के हाथ से 
सिंह के बच्चे को छुड़ाओ । यह इसे खेल में ऐसा पकड़ रहा है कि 
छुड़ाना कठिन है । 

दुष्यन्‍्त--अच्छा । [लड़के के पास जाकर और हँसकर] 
आश्रम-वासिन को यह रीति, पशु-पालन में राखत प्रीति; 
सो ऋषि-सुत दूषित तें कीनी, उलटी बृत्ति यहाँ क्यों लीनी । 
करत जन्म ही तें ये काजा, ज्ञो नहिं सोहत मुनिन-समाजा ; 
तें यह कियो तपोधन ऐसो, कृष्ण सर्प-शिशु चन्दा जैसो। 
दूसरी तपस्विनी-- हे, बड़भागी यह ऋषिकुमार नहीं है । 
दुष्यन्त-सत्य है, यह तो इसके आकार-सद्रश काम ही कहे 
देते हैं परन्तु मैंने तपोबन में इसका वास देख ऋषि-पुत्र जाना था | 
जिसी मन में लालसा है, लड़के का हाथ अपने दाथ में लेकर 
आप ही-आप] 
ना जानूँ का बंश को आकुर यहै कुमार ; 
मो तन ऐतो सुख भयो जाहि छुञ्रत इक बार । 
वा बड़भागी के हिये क्रितो न होय उसमेंग ; 
डपज्यो जाके अँग तें ऐसो याको अँग। 
तपस्विनी--[दोनों की ओर देखकर] बढ़े अचंभे की बात है । 
दुष्यन्त-तुमको क्‍या श्रचंभा हुआ ? 
तपस्विनी- इसलिये हुआ कि इस बालक की ओर तुम्हारी 
उनद्वार बहुत मिलती है, और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारा 
कहना मान लिया । 


२५० शकुन्तला 


दुष्यल्त--[लड़के को खिलाता हुआ] है तपस्विनी, जो यह 
ऋषि-पुत्र नहीं, तो किसका वंश है ? 
तपस्विनी--यह पुरुवंशी है । 
दुष्यन्त--[आप-ही-आ्रप] यह हमारे वंश का केसे हुआ, 
इस भागवती ने मेरी उनहार का इसे क्यों कद्वा-हाँ, पुरुवंशियों 
में यह रीति तो निश्चय है कि-- 
छितिपालन के कारने पहले लेत निवास; 
ज्ञाय भवन ऐसेन में जहेँ सब भोग-विलास | 
पाछे बन में बसत हैं ले तरवर की छाँह ; 
इंद्री ज्ीतन को नियम धरि एकद्दि मन माँद । 
[प्रगट] परन्तु यह ऐसा स्थान नहीं है, जहाँ मलुष्य अपने 


बल से आ सके । 
दूसरी तपस्विनी-तुम सच कहते हो, इसकी मा मेनका नाम 


अप्सरा की बेटी है, उसी के प्रताप से इसका जन्म देव-पितर के 
इस तपोबन में हुआ है । 

दुष्यन्त--[आप-द्वदी-आप] यह दूसरी बात आशा उपजाने 
वाली हुई | [प्रगट] भला, इसकी मा किस राज़र्षि की पत्नी है ? 

दूसरी तपस्विनी--जिसने अपनी विवाहिता श्री को बिना 
अपराध छोड़ दिया, उसका नाम कौन लेगा ? 

दुष्यन्त--[आप-ही-आप] यह कथा तो मुझको पर लगती है । 
अब इस बालक की माँ का नाम पूछूँ। [सोचकर] परन्तु पराई 
सत््री का वृत्तात पुछना श्रन्याय है। 

[तपस्विनी मिट्टी का मोर लिए हुए ञआती है] 
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तपस्विनी--हे सबवेदमन ! यह शकुन्तलावण्य देख । 

बालक--[वड़े चाव से देखकर] कहाँ है शकुन्तला मेरी मा 

दोनों तपस्विनी-यह मा के प्यारे नाम से धोखा खा गया । 

दूसरी तपस्विनी--मुन्ना, मैंने तो यह कहा था कि इस मिट्टी 
के सुन्दर मोर को देख। 

दुष्यल्त--[आप-ही-आप] क्या इसको मा का नाम शकुन्तला 
है । हुआ करे, एक नाम के अनेक मनुष्य द्वोते हैं । कहीं मुझे 
दुःख देने को नाम का उच्चारण ही मृग-तृष्णा के समान न बना हो। 

बालक--मुमे यह मोर बहुत अच्छा लगता है । 

[ खिलौने को लेता है ] 


पहली तपस्विनी--[घबराकर] हाय-हाय ! इसकी बाँद से 
रक्षा-बंधन कहाँ गया । 

दुष्यल्त--घबराओ मत, जब यह नाहर फे बच्चे से खेल रहा 
था, इसके हाथ से गंडा गिर गया, सो यह पड़ा है । 

[गंडा उठाने को ऋुछता है] 

दोनों तपस्विनी--मत उठाओ, मत उठाओ । हाय ! इसने 
क्यों उठा लिया। 

दिनों अचंभे से छाती पर हाथ रखकर एक दूसरी की ओर 
देखती हैं ] 

दुष्यन्त--तुमने मुझे इसके उठाने से किस लिए बरजा 


दूसरी तपस्विनी--सुनों महाराज, इस गंडे का नाम अपराजित 
है, जिस समय इस बालक का जञात-कर्म हुआ, मद्दात्मा मरीचि के 
पुत्र कश्यप ने यह दिया था। इसमें यह गुन है कि कदाचित धरती 
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पर गिर पड़े, तो इस वालक को और इसके मा-बाप को छोड़ और 
कोई न उठा सके । 

दुष्यन्त-और जो कोई उठा ले तो ? 

पहली तपस्विनी-तोौ वह तुरन्त साँप बनकर उसे डसता है । 

दुष्यन्त-तुमने ऐसा होते कभी देखा है 

दोनों तपस्विनी-अनेक बार | 

दुष्यन्त--[प्रसन्‍न होकर आप-ही-आप] अब मेरा मनोरथ 
पूरा हुआ | मैं क्‍यों आनन्द न मनाऊँ। 

लिड़के को गोद में लेता है] 


दूसरी तपस्विनी --आओ सुत्रता, यह सुख का समाचार चल 
के शकुन्तला को सुनावं, वह बहुत दिन से वियोग के कठिन नेम 
कर रही है । [दिनों जाती हैं] 
बालक-मुमे छोड़ो, में अपनी मा के पास जाऊँगा। 
दुष्यंत--हे पुत्र, तूमेरे संग चलकर अपनी मा को सुख दीजो । 
बालक-- मेरा पिता तो दुष्यन्त है, तुम नहीं हो । 
दुष्यंत--[मुसक्ाकर] यह विवाद भी मुझे प्रतीत कराता है । 
[ एक बेनी धारण किए शकुल्तला आतो है ] 
शकुल्तला- [आप-ही-आप] मैं सुन तौ चुको हूँ कि सवेदमन 
के गंडे ने ओसर पाकर भी रूप न पलटा, परन्तु अपने भाग्य का 
मुझे कुछ भरोसा नहीं । हाँ इतनी आशा है कि कदाचित सानुमती 
का कहना सच्चा हो गया हो । 
दुष्यन्त--[ शकुल्तला को देखकर ] अहा ! यहद्दी प्यारी 
शकुन्तला है ? 
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नियम कर बीते दिवस दूबर अज्ज लखात ; 
सीस एक बेनी धरे बसन धूसरे गात। 
दीरघ बिरहात्रत सती साधति सुख विसराय ; 
मो निरदय के कारने अपने शील सुभाय । 
शकुन्तला-- [.पछतावे में रूप बिगड़े हुए राज्ञा को देखकर ] 
यह तो मेरा पति-सा नहीं है, और जो नहीं है, तो कौन है, जिसने 
रक्ताबन्धन पहने हुए मेरे बालक को अज्ग लगाके दूषित किया ? 
बालक--[ दौड़ता हुआ माता के पास जाकर ] माता, यह 
पुरुष कौन है, भिसने पुत्र कहकर मुझे गोद में ले लिया । 
दुष्यंत--हे प्यारी, मैंने तेरे साथ निठुगाई तो बहुत की, परन्तु 
परिणाम अच्छा हुआ, क्योंकि में देखता हूँ कि तेंने मुफे पहचान 
लिया । 
शकुन्तला--[ आप-ही-आप ] अरे मन ! तू धीरज धर, अब 
मुझे भरोसा हुआ कि विधाता ने ईर्षा छोड़ मुक पर दया की है। 
[प्रकट] यह तो निश्चय मेरा ही पति है। 
दुष्यंत-ेे प्यारी ! 
सुधि आई, सब भ्रम मिस्यो, सफल भए मम काज्ञ ; 
धन्य भागि सुमुखी लखूं सनधुख ठाड़ी आज्ञ। 
अंधकार मिटि ग्रहण को दूर द्वोत जब सोग 
तुरत चन्द्र सों रोहिनी करति आय संयोग। 
शकुन्तला--मद्दाराज्ष की -- 
[ इतना कहकर गदुगद बानी दो आँस गिराती है ] 
बालक--हे ,मा यह पुरुष कौन है ? 
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शकुल्तन्ना -बेटा, अपने भाग्य से पूछो । 
दुष्यंत--[.शकुन्तला के पैरों में गिरता है ] 
मनतें प्यारी दूर अब डारि बिलग अपमान ; 
वा छिन मेरे हिय रह्यो प्रबल कह्नू अज्ञान। 
तामस-बस गति होति यह बहुतन की सुखबार ; 
फेंकत जिमि अ्रहि जानिके अंध दियो गलहार। 
शकुन्तला--उठो प्राणपति, उठो ! उस दिनों मेरे पूबेजन्म के 
पाप उद्थ हुए थे, जिन्होंने सुकर्मा का फन्न मेट मेरे दयावान पति 
को मुझ से निःस्नेह कर दिया। [ राजा उठता है ] अब यह कह्दो 
कि मुम दुःखिया की सुध तुम्हें केसे आई ? 
दुष्यंत-जन्र संताप का काँटा मेरे कल्लेजे से निकल जायगा, 
तब सब कहूँगा। 
शकुन्तला-[ राजा की अँगुली में अँगूठी देखकर ] क्‍या 
यह वही मुँदरी है । 
दुष्यंत -हाँ, इसी के मिलते मुझे तेरी सुथ आई । 
शकुन्तला-इसने बुरा किया कि जब में अपने स्त्रामी को 
प्रतीत करती थी, यह दुलेभ हो गई। 
दुष्यंत-हे प्यारी, अब तू इसे फिर पहन । जैसे ऋतु के आने 
पर लता फिर फूल धारन करती है । 
शकुन्तला --मुमे इसका विश्वास नहीं रहा, तुम्हीं पहने रहो । 
[मातलि आता है] 
मातलि--महाराज्, धन्य है यह दिन कि आपने फिर धमेपत्री 
पाई, और पुत्र का मुख देखा । 
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दुष्यंत--हाँ, आज्ञ मेरा मनोरथ सफल हुआ । हे मातलि, तुम 
यह तौ कहो कि इस वृत्तांत को इन्द्र ने ज्ञान लिया था कि नहीं । 
सातलि--[ हँसकर ] देवताओं से क्‍या छुपा है। अब आओ, 
महात्मा कश्यप आपको दशन देंगे। 
दुष्यंत--ध्यारी, त्‌ पुत्र का हाथ थाम ले, में तुके आगे लेकर 
महात्मा का दशन करना चाहता हूँ। 
शकुन्तला--तुम्हारे संग बड़ों के सन्मुख जाते मुझे सकुच 
लगती है। 
दुष्यन्त- ऐसे शुभ अवसर पर ऐसा ही करना उचित है, 
आओ | 
[ सब घूमते हैं ] 
[आसन पर बैठे कश्यप और अदिति दीखचते हें] 
कश्यप- [ राजा फी ओर देखकर ] हे दक्षसुत ! 
है यह तेरे पुत्र कौ रन-अगमानी भूप; 
नाम जासु दुष्यंत है कीरति जासु अनूप । 
जाके धनुष-प्रताप तें लहि के अब विश्राम-- 
शोभा द्वी को रहि गयो इन्द्र-बञ्ज अभिराम। 
अद्ति-बड़ाई तो इसके रूप द्वी से दीखती है । 
मातलि- दुष्यंत ] हे राज्ञा, ये देवताओं के माता-पिता 
आपकी ओरे प्यार की दृष्टि से ऐसे देख रहे हैं, जैसे कोई अपने 
पन्न को देखता है। आओ, इनके निकट चलो | 
दुष्यंत-छे मातलि ! क्या कश्यप और श्रदिति यही हैं ? 
इनहि दुहुन को ऋषि-मुनि धावें, द्वादस रवि के जनक बतावें ; 


२५६ शकुन्तला 


हैं मरीचिसुत दक्षसुता के, नाती अरु नातिन ब्रह्मा के। 
सुर-नायक इनहों ने जायो, जो तिरलोकोनाथ कहायो ; 
विधि ते परे पुरुष जो कोऊ, इनको कोख अब्नतर॒यों सोऊ । 
मातलि-हाँ, ये ही हें । 
दुष्यंत--[ प्रणाम करके ] हे महात्माओ ! तुम्हारे पुत्र का 
आज्ञाकारी दुष्यंत प्रणाम करता है । 
कश्यप--बेटा, तू चिरंजीव होकर पृथ्वी-पालन करे । 
अ्दिति--बेटा, तू रण में अजित हो । 
शकुं०--मैं भी आपके चरणों में बालक-समेत बंदना करती हूँ। 
कश्यप--हे पुत्री ! 


भारत तेरो इन्द्र सम सुत जयंत उपमान ; 
और कहा बर देहूँ तुहि तू हो सची-समान । 
अदिति-हे पुत्री, तू सदा पति की प्यारी हो, और यह 
बालक दीर्घायु होकर दोनों कुल का दीपक हो । आओ, बैठो । 
[ सत्र प्रज्ञापति के सामने बेठते हैं ] 
कश्यप--[ एक एक को ओर देखकर दुष्यंत से ] 
नारि सती, सुत शुद्ध कुल, तुम राजन-सिर-मोर ; 
श्रद्धा विधि श्ररु वित्त-सम मिले धन्य इक ठोर । 
दुष्यंत--हे महर्षि, आपका अनुग्रद् बड़ा अपूबे है । 
फूल लगे तब होत फल, घन आवे तब मेह ; 
कारया कारज् गति यही तामे नहिं संदेह । 
पै अद्भुत तुम्हरी कृपा देखी मेंने काज; 
बर तुमने पार दियो पहले पुजयो काज। 
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मातलि-प्रज्ञापतियों की कृपा का यडी प्रभाव है। 

: दुष्यंत--हे भगवन, आपकी इस दासी का विवाह मेरे साथ 
गांधवे रीति से हुआ था, फिर कुड्ध काल बीते मायके के लोग 
इसे मेरे पास लाए। इस समय मेरी ऐशप्ती सुब भली कि इसे पह- 
चान न सका, और इसका त्याग करके मैं आपके समोत्री कन्व 
का अपराधी बना। पीछे अंगूठी देख रूर मुके सु आई कि कन्ब 
को बेटी से मेरा व्याह हुआ था, यह वृत्तांत अचरज-सा 
दीखता है । 

लखि सनमुख हाथी जिमि कोई कहे कि यह हाथी नहिं होई, 

निकसि जञाय तब शंक्रा लावे, हाँ कव्दूँ-कबहूँ ना गावे। 

खोज देखि फिर हाथी ज्ञाने निश्चय भूल आपनी माते, 
याहवी विधि गति मो मन केरी, उलटि-पलटि लीनी बहु फेरि । 
कश्यप--हे बेटा, जो कुछ अ्रपराध हुआ, उनका सोच अपने 
मन से दूर कर, क्योंकि तुमे उस समय भ्रम ने घेर लिया था, 
अब सुन | 
दुष्यंत--मैं एकाप्र-चित्त होऋर सुमता हूँ, आप कहें । 
कश्यप--जब अप्सरा-ती्थ पर जाकर मेनका ने शकुन्तला को 
व्याुल देखा तो उसे लेकर अदिति के पास आई । मैंने उसी 
समय ध्यान-शक्ति ले ज्ञान लिया कि तेंने अपनी पतित्रता को 
केवल दुर्वासा के शाप-बश छोड़ा है; और इस शाप की श्रबधि 
मुदरी के दर्शन तक रहेगी । 
दुष्यंत--[ आ-द्वी-आप ] तौ मैं धर्मपत्नी परित्याग के 
अपवाद से बच गया ! 
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शकुं०--[ आप-दी-आप ] धन्य है कि स्वामी ने मुझे ज्ञान 
बूक-कर नही त्यागा । परन्तु मुझे सुध नहीं है कि शाप कब हुआ, 
अथवा उस समय पतिवियोग के सोच में बेसुध हूँगी, क्योंकि मेरी 
सखियों ने मुझे जता दिया था कि अपने भरता को अंगूठी 
दिखा देना । 
कश्यप--हे पुत्री, अब तू ऋृताथे हुई अपने पति का अपराध 
मत समझ | 
निठुर भयो पति भूलि सुधि तू त्यागी बश शाप, 
दई तोहि अब भ्रम मिटें सब विधि प्रभुता आप । 
छाया परति न मुकर में मैल कछू जो होई, 
प॑ दीखत है सहज ही जब डारयों वह धोई। 
दुष्यंत--महात्मा, यह मेरे वंश की प्रतिष्ठा है। 

[ बालक का हाथ पकड़ता है ] 
कश्यप--यह्‌ भी जान लो कि यह बालक चक॒वरती होगा । 
सुखगामी रथ प॑ चढ़ यो उतरि महोद्धि पार, 
जीतेगो यह बीर नर तीन दीप अरु चार । 
किए पशू बस सब यहाँ सवेदमन भौ नाम, 
प्रजा भरण कर होयगो फेरि भरत अभिराम। 

दुष्यंत--ज्िसके आपने संस्कार किये हैं उसमें हमको किस 
किस बड़ाई की आशा नहीं। 

शअदिति--हे भगवन, शकुन्तला के मनोरथ सिद्ध हुए इस लिए 
इसके पिता को भी यह वृर्त्तांत सु नाना चाहिये, और इसकी माता 
मेनका तो मेरे ही पास है वह सब जानती है। 
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शक्कुंतला--[ आप-ही-आप ] इस भगवती ने तौ मेरे ही मन 
की कही । 
कश्यप--अपने तप के वल से कन्व मुनि सब्र वृत्ताल्त जानते 
होंगे। 
दुष्यंत--इसी से तो मुनि ने मुझ पर क्रोध न किया । 
कश्यप--तो भो हमें उचित है कि कल्व को यह मंगल-समा- 
चार सुनावें । कोई है रे यहाँ ? 
चेला-महात्मा, क्या शाज्ञा है ? 
कश्यप-हे गालव, तू अभी आकाश मार्ग से होकर कन्व के 
पास जा, ओर मेरी ओर से यह मंगल-समाच,र सुना दे कि 
दुर्वासा का शाप मिट जाने पर आज दुष्यंत ने पुत्रवती शकुंतला 
पहचान कर अंगीकार कर ली। 
चेला--जो आज्ञा [ ज्ञाता है ] 
कश्यप--अब पुत्र तुम भी स्त्री-वालक-समेत इन्द्र के रथ पर 
चढ़ आनन्द से अपनी राजधानी को सिधारो | 
इुष्यंत--न्ो आज्ञा । 
फश्यप--और सुन लो-- 
ईंद्र मेह मुकतौ बरसावे, यातें तो परजा सुख पावे ; 
करि-करि यज्ञ तुहू बहुतेरे, तुष्ठ करे मन देवन केरे। 
या विधि साज् परस्पर काजू, सौ जुग करत रहो तुम राजू , 
दुहू लोक-वासी सुख पावें, तुम दोहुनके मिलि जस गावें ! 
दुष्यंत-हे महात्मा, जहाँ तक हो सकेगा, मैं इस सुख के 


सब उपाय करूँगा । 
5 अर्थ, 
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कश्यप-कहो पुत्र, अब तुम्हें और क्या आशीर्वाद दूँ ! 
दुष्यंत-ज्ो आपने ऋपा की है, इससे अधिक आशीर्वाद क्या 
होगा, ओर कदाचित्‌ आप पूछते ही हैं, तो भरत का वचन पूरा 
होने दीजिए । 


प्रज्ञा का्जे राज्ञा नित सुकृत पे उद्यत रहें , 

बड़े वेदज्ञानी हित-सहित पूर्ज सुरखुती। 

उमास्वामी शंभु जगतपति नील्लोददित प्रभु- 

छुटावें मोहू कों विपति अति श्रावागबन सों। 
कश्यप--तथास्तु । 


[ सब बाहर जाते हैं ] 
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स्वामी ज्ञी का जन्म सन्‌ १८२४ में गुजरात देश के मोरबी 
नाम नगर में हुआ | आपका जन्मनाम मृूलश कर थां। आपके 
पिता पं० अम्ब्राशंकर एक ओदीच्य ब्राह्मण और जागीरदार थे । 

आप की अवस्था जब १४ बरस की थी तो आपने पिता की 
आज्ञा से शिवरात्रि त्रत रक्त | शिवपून्नन के बाद रात को एक 
* चूहे को शिवरलिड् पर चढ़ाई हुई मिठाई आदि को खाते देख आप 
को मूर्तिपूज़ा से घृणा सी आई और साथ ही सच्चे मागे की खोज 
की लगन हो गई । 


बीस वष की अवस्था में आप घर छोड़ निकल पड़े ओर 
योग्थ गुरु की खोज करने लगे। अल्त में मथुरा में स्वामी 
विग्ज्ञानन्द को अपना गुरु मान उनसे विद्याभ्यास करने लगे । 

स्वामी विरजानन्द से वेदादि शास्त्र पढ़ कर अपने ध्येय का 
प्रचार करने को आप भारत के प्राल्त प्रान्त में घूमे और आये- 
समाज्ञों का स्थापन क्रिया । आप संस्कृत के अगाध पंडित थे। 
श्रापकी गआ्रातृभाषा गुजराती थी तो भी आपने अपने सब प्रन्थ 
हिन्दी में ही [लखे । आप हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। 

आपने सत्याथेप्रकाश, संस्कारविधि, वेदादिभाष्यभूमसिका 
आदि शनेकों ग्रन्थ द्िंदी में ही लिखे हैं । 

आपका देक्षन्त सन्‌ १८८३ में अजमेर में हुआ | 
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जो दण्ड है वही पुरुष, राजा, वही न्याय का प्रचारकर्त्ता 
ओर सब का शासनककर्त्ता, वही चार वर्ण और चार आश्रमों के 
धरम का प्रतिभू अर्थात्‌ जामिन है। वही प्रज्ञा का शासनकर्तता 
सब प्रज्ञा का रक्षक सोते हुए प्रजास्थ मनुष्यों में जागता है 
इसी लिये बुद्धिमान लोग दरड ही को धर्म कहते हैं। जो दण्ड 
अच्छे प्रकार विचार से धारण किया जाय तो वह सब प्रज्ञा को 
आनन्दित कर देता है और जो विना बिचारे चलाया जाय तो 
सब ओर से राज्ञा का विनाश कर देता है। बिना दण्ड के सत्र 
वर्ण दूषित और सब मर्यादा छिन्‍न भिन्‍न हो जाये । दण्ड के 
यथावत्‌ न होने से सब लोगों कला प्रकोप दो ज्ञावे | जहाँ क्रृष्णवर्ण 
रक्तनेत्र भयंकर पुरुष के पापों का नाश करनेहारा दर्ड विचरता 
है वहाँ प्रजा मोह को प्राप्त न होके आनन्दित होती है परन्तु 
जो दण्ड का चलाने वाला पत्तपात रहित विद्वान हो तो। जो 
उस दण्ड का चलाने वाला सत्यवादी विचार के करने द्वारा 
बुद्धिमान्‌ धमे अथ ओर काम की सिद्धि करने में परिडत राजा 
है उसी को उस दण्ड का चलाने हारा विद्वान लोग कहते हैं। 
जो दण्ड को अच्छे प्रकार राजा चलाता है वह धर्म अर्थ और 
काम की सिद्धि को बढ़ाता है और जो विषय में लम्पट, टेढ़ा, 
ईर्ष्या करनेद्वारा छुद्र नीचबुद्धि न्यायाधीश राजा होता है, यह 
दण्ड से द्वी मारा जाता है। जब दण्ड बढ़ा तेजोमय है उसको 
अविद्वान्‌ अधर्मात्मा धारण नहीं कर सकता तब वह दण्ड धर्म 


._ ३8५3 हल 
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से रहित कुटुम्बसहित राजा ही का नाश कर देता है। क्योंकि 
जो आप्त पुष्ठपों के सहाय, विद्या, सुशिक्षा से रद्दित, विषयों में 
आसक्त मूढ़ है वह न्याय से दर्ड को चलाने में समथे कभी 
नहीं हो सकता | और जो पवित्र आत्मा सत्याचार और सत्पुरुषों 
का संगी यथावत्‌ नीति शास्र के अनुकूल चलने हारा श्रेष्ठ पुरु्षो 
के सहाय से युक्त बुद्धिमान्‌ है बही न्याय रूपी दृए्ड के चलाने में 
समथ होता है । 

सब सेना और सेनापतियों के ऊपर राज्याधिकार, दण्ड 
देने की व्यवस्था के सब्र कॉयों का आधिपत्य और सब के ऊपर 
व्तेमान सर्वाधीश राज्याधिकार इन चारों अधिकारों में सम्पूर्ण 
वेद शास्त्रों में प्रवीण पूर्णो विद्या वाले धर्मात्मा ज़ितेन्द्रिय सुशील 
जनों को स्थापित करना चाहिए श्रर्थात्‌ मुख्य सेनापति, मुख्य 
राज्याधिकारी, मुख्य न्यायाधीश, प्रधान और राजा ये चार सब 
विद्याओं में पूरे विद्वान्‌ होने चाहिये । न्‍यून से न्‍्यून देश विद्वानों 
अथवा बहुत न्यून हों तो तीन विद्वानों की सभा जेसी व्यवस्था 
करे उस धमे अर्थात्‌ व्यवस्था का उल्लंघन कोई भी न करे। इस 
सभा में चारों वेद, न्‍्यायशास्त्र, निरुक्‍्त, धमेशास्त्र आदि के वेत्ता 
विद्वान सभासद्‌ हों परन्तु वे ग्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ हों 
तब वह सभा [ हो ] कि जिसमें दश विद्वानों से न्यून न होने 
चाहिये'। और जिस सभा में ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के जानने 
पाले तीन सभासद्‌ हो के व्यवस्था करें उस सभा की की हुई 
व्यवस्था को भी कोई उल्लंघन न करे। यदि एक अकेला सब 
वेदों का जानने द्वारा द्विज्ञों में उत्तम संन्‍्यासी जिस धर्म की 
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व्यवस्था करे वही श्रेष्ठ धर्म है क्योंकि अज्ञानियों के सहस्नों लाखों 
क्रोड़ों मिल के जो कुछ व्यवस्था करें उसको कभी न मानना 
चाहिये । जो त्रह्मचय्ये सत्यभाषणादि तश्रत वेदविद्या वा विचार 
से रहित जन्‍्ममात्र से शूद्रवत्‌ वत्तेमान हैं. उन सहसरं मनुष्यों के 
मिलने से भी सभा नहीं कहाती | जो अविद्यायत्त मूखे वेदों क न 
ज्ञानने वाले मनुष्य जिप्त धर्म को कहें उसको कभी न मानना 
चाहिये क्यों कि जो मूर्खों के कहे हुए धम के अनुसार चलते है 
उनके पीछे सेंकड़ों प्रकार के पाप लग जाते हैं। इस लिये 
तीनों श्र्थात्‌ विद्यासमा धर्मसभा और राजसभाओं में मूर्खो को 
कभी भरती न करे किन्तु सदा विद्वान और धार्मिक पुरुषों को 
स्थापन करे । 

ऐसे लोग राज्ञा और राजसभा के सभासद्‌ तव हो सकते हैं कि 
जब वे चारों वेदों की कर्मोपासना ज्ञान क्रियाओं के जाननेवालों से 
तीनों विद्या सनातन दृश्डनीति न्यायविद्या आत्मविद्या अर्थात्‌ 
परमात्मा के गुण कम स्वभावरूप को यथावत्‌ जाननेरूप त्रह्मविद्या 
आर लोक से वार्ताओं का आरम्म (कहना और पूछना) सीखकर 
सभासदू वा सभापति होसकें | सब्र सभासद्‌ और सभापति इन्द्रियों 
को जीतने अर्थात्‌ अपने वश में रख के सदा धर्म में बत्ते ओर 
अधमे से हटे हटाए रहें इसलिए रात दिन नियत समय में योगा- 
भ्यास भी करते रहे क्‍योंकि जो जितेन्द्रिय कि अपनी इन्द्रियों 
( जो मन, प्राण और शरीर प्रज्ञा है इस ) को जीते बिना बाहर 
की प्रज्ञा को अपने वश में स्थापन करने को समथे कभी नहीं हो 
सकता । दढ्ोत्साह्दी होकर काम से दश और क्रोध से आठ 
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दुष्ट व्यसन कि जिनमें फँसा हुआ मनुष्य कठिनता से निकल सके 
उनको प्रयत्न से छोड़ और छुड़ा देवे | क्योंकि जो श्ना काम से 
उत्पन्न हुए दश दुष्ट व्यसनों में फँसता है वह श्रथे अर्थात्‌ राज्य 
घनादि और धम से रहित हो जाता है और जो क्रोध से उत्पन्न हुए 
आठ बुरे ब्यसनों में फंसता है वह शरीर से भी रहित हो जाता है। 
काम से उत्पन्न हुए व्यसन गिनाते हैं देखो--म्रगया खेलना, (अक्त) 
श्र्थात्‌ चोपड़ खेलना, जुआ्ना खेलनादि, दिन में सोना, काम कथा 
वा दूसरे की निन्‍्दा किया करना, मादक द्रव्य अर्थात्‌ मद्य, अफीम 
भाँग, गाँत्ा, चरस आदि का सेवन, गाना, बन्नाना, नाचना 
वा नाच कराना सुनना और देखना, वृथा इधर उधर घूमते रहना, 
ये दश कामोत्पन्न व्यसन हैं | क्रोध से उत्पन्न व्यसनों को गिनाते 
हें--./पशुन्यन” अर्थात्‌ चुगलो करना, द्रोह रखना, ईर्ष्या अर्थात्‌ 
दूसरे की बड़ाई वा उन्नति देखकर जला करना, “असूया” दोषों में 
गुण, गुणों में दोषारोपण करना, “अ्रथेदूषण” श्र्थात्‌श्रधमेयुक्त 
बुरे कामों में धनादि का व्यय करना, कठोर वचन बोलना ओर 
बिना अपराध कड़ा बचन वा विशेष दण्ड देना ये आठ दुगण 
क्रोध से उत्पन्न होते हैं | ज्ञो सब विद्वान लोग काम और क्रोधन्ों 
का मूल जानते हैं कि जिमसे ये सब दुरगुण मनुष्य को प्राप्त द्वोते 
हैं उस लोभ को प्रयत्न से छोड़े । काम के व्यसनों में बढ़े दुगेण 
एक मद्यादि अर्थात्‌ मदकारः द्रव्यों का सेवन, दूसरा पासों आदि 
से जुआ खेलना, तीसरा ख्री व्यसन, चोथा मृगया खेलना ये चार 
महादुष्ट व्यसन हैं। और क्रोधजों में बिना अपराध दण्ड देना, कठोर 

वचन बोलना और धनादि का श्रन्याय में खर्च करना ये तीन क्रोध 
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से उत्पन्न हुए बड़े दुःखदायक दोष हैं । जो ये सात दुगण दोनों 
क्रामज ओर क्रोधज दोषों में गिने हैं इनमें से पू' २ अर्थात्‌ व्यथे 
व्यय से कठोर वचन, कठोर वचन से [अन्याय], अन्याय से दण्ड 
देना, इससे सृगया खेलना, इससे जुआ अर्थात्‌ गत करना और 
इससे भी मद्यादि सेवन करना बड़ा दुष्ट व्यसन है । इस में यह निश्चय 
है कि दुष्ट व्यसन में फेंसनेसे मर जाना अच्छा है क्यों कि जो दुष्टाचारी 
पुरुष है वह अधिक जियेगा तो अधिक २ पाप करके नीच २ गति 
श्र्थात्‌ अधिक २ दुःख को प्राप्त होता जञायगा और जो किसी 
ध्यसन में नहीं फँसा वह मर भी जञायगा तो भी सुख को प्राप्तहोता 
जायगा इस लिये विशेष राजा ओर सब मनुष्यों को उचित है कि 
कभी सृगया और मद्यपानादि दुष्ट कामों में न फंसे और दुष्ट व्यसनों 
से प्रथक्‌ होकर धर्मयुक्त गुण कर्म स्वभावों में सदा व्त के अच्छे २ 
काम किया करें। राज़सभासद्‌ और मन्त्री केसे होने चाहियें:-- 

स्वराज्य स्वदेश में उत्पन्न हुए, वेदादि शास्त्रों के जाननेवाले, 
शूरबीर, जिनका लक्ष्य श्र्थात्‌ विचार निष्फल न हो और कुलीन 
अच्छे प्रकार सुपरीक्षित, सातव श्राठ उत्तम धार्मिक चतुर 
“सचिवान” अर्थात्‌ मन्त्री करे | क्यों कि विशेष सहाय के बिना 
जो सुगम कप्ते है बह भी एक के करने में कठिन हो जाता है जब 
ऐसा है तो महान्‌ राज्यकम्म एक से केसे हो सकता है ? इसलिए 
एक को राज। ओर एक की बुद्धि पर राज्य के काय्ये का निर्भर 
रखना बहुत ह्वी बुरा काम है । इससे सभापति को उचित है कि 
नित्यप्रति उन राज्यकर्मों में कुशल विद्वान्‌ मन्त्रियों के साथ सा- 
मान्य करके किसी से ( सन्धि ) मित्रता किसी से ( वि्रह ) विरोध 
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[स्थान] स्थिति समय को देख के चुपचाप रहना अपने राज्य 
की रक्षा करके बैठे रहना (समुद्यन्‌) जब अपना उदय अर्थात्‌ 
वृद्धि हो तब दुष्ट शत्रु प" चढ़ाई करना ९ गुप्रिमू ) मूल राजसेना 
कोश आदि की रक्षा ( लब्धप्रशमनानि ) ज्ञो २ देश प्राप्त हों. उस 
उस में शान्तिस्थापन उपद्रवरहित करना इन छः गुणों का विचार 
नित्यप्रति किया करें । विचार करना कि उन सभासेदों का प्रथक्‌ 
२ अपना २ विचार और अभिप्राय को सुनकर बहुपक्षानुसार 
कार्यो में ज्ञो काये अपना और अन्य का हितकारक हो वह करने 
लगना । अन्य भी पत्रित्रात्मा, बुद्धिमान, निश्चितबुद्धि, पदार्थों के 
संप्रह करने में अतिचतुर, सुपरीक्षित मन्त्री करे | जितने मनुष्यों 
से राज्यकाय्ये सिद्ध हो सके उतने आलस्यरहित बलवान्‌ और 
बड़े २ चतुर प्रधान पुरुषों को अधिकारी अ्र्थत्‌ नौकर करे। 
इनके आधीन शूरवीर बलवान कुज्नोत्पन्न पवित्र भृत्यों को बड़े २ 
कर्मो में और भोरू डरनेवालों को भीतर के कर्मों में नियुक्त करे। 
जो प्रशंसित कुल में उत्पन्न चतुर, पवित्र, हावभाव और चेष्ठ। से 
भीतर हृदय और भदरिष्यत्‌ में होने वाली बात को ज्ञानने- 
हारा सब शाझओ्ों में विशारद चतुर है, उस दूत को भी 
रकखे । वहू ऐसा हो क्रि राज़ काम में अत्यन्त 
उत्साह प्रीतियुक्त, निष्कपटी, पवित्रात्मा, चतुर, बहुत समय की 
बात को भी न भूलने वाला, देश और कालानुकूल वत्तधान 
का कर्त्ता, सुन्दर रूपयुक्त, निभेय और बड़ा वका हो बही राजा 


का दूत होने में प्रशस्‍्त है । किस २ को क्या २ अधिकार देना 
योग्य है :-- 
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श्रमात्य को दृश्डाधिकार, दर्ड में विनय क्रिया अर्थात्‌ भिसले 
अ्रन्यायरूप द्‌ए्ड न होने पवे, राजा के आधीन कोश और राज- 
काय्ये तथा सभा के आधीन सब काय्ये और दूत के आध्ीन किसी 
से मेल व विरोध करना अधिकार देवे | दूत उसको कहते हैं ज्ञो 
फूट में मेल और मिले हुर दुष्लों को फोड तोड़ देवे | दूत वह कर्म 
करे जिससे शत्रुओं में फूट बढ़े। वह सभापति ओर सब सभासदू्‌ 
वा दूत आदि यथाथ से दूसरे विरोधी राजा के र/ज््य का अभिप्राय 
ज्ञान के वैसा प्रयत्ञ करे कि जिससे अपने को पीड़ा न हो। इस 
लिये सुन्दर जड्डल धन धान्ययुक्त देश में ( धनुदुंगेम ) धनुर्घारी 
पुरुषों से गहन ( मही दुगेम्‌ ) मद्री से किया हुआ ( अब्दुगम्‌ ) 
जल से घेरा हुआ ( वाक्षेम ) अर्थात्‌ चारों ओर वन ( नदुगेम ) 
चारों ओर सेना रहे ( गिरिदुगेम ) श्र्थात्‌ चारों ओर पहाड़ों के 
बीच में कोट बना के इसके मध्य में नगर बनावे । ओर नगर फे 
चारों ओर ( प्रकार ) प्रकोट बनावे, क्यों कि उसमें स्थित हुआ 
एक वीर भनुर्धारी शब्ययुक्त पुरुष सौ के साथ ओर सो दश इज़ार 
के साथ युद्ध कर सकते हैं इसलिए अवश्य दुगे का बनाना उचित 
है। वह्‌ दुर्ग शख्राख, धन, धान्य, वाहन, त्राह्मण जो पढ़ाने उपदेश 
फरनेहारे हों ( शिल्पी ) कारोगर, यन्त्र नाना प्रकार की कला, 
(यवसेन) चारा घास और जल आदि से सम्पन्न अर्थात्‌ परिपूर्ण 
हो । उसके मध्य में जल वृत्त पुष्पादिक सब प्रकार से रक्षित सब 
श्रुओं में सुखकारक श्वेतवर्ण अपने लिये घर जिसमें सब राज- 
कासथे का निर्वाह हो वेसा बनवावे। इतना श्रर्थात्‌ प्रह्मचये से 
विदा पढ़ के यहाँ तक राज्काम करके पश्चात्‌ सौन्दर्य रूप गुणयुक् 
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अपने हृदय को अतिप्रिय बड़े उत्तम कुल में उत्पन्न सुन्दर लक्षण- 
युक्त अपने क्षत्रियकुल की कन्या जो कि अपने सदृश विद्यादि गुण 
कर्म स्वभाव में हो उत् एक ही स््री के साथ विवाह करे दूसरी सब 
द्ियों को अगम्य समझ कर दृष्टि से भी न देखे | पुरोहित और 
ऋत्विज्‌ का स्वीकार इसलिये करे कि वे अ्रग्रिहोत्र और प्तेष्टि 
आदि सब राजघर के कर्म किया करें और आप सबेदा राजकार्य 
में तत्पर रहे अर्थात्‌ यहा राज्ञा का सन्ध्योपाधनादि कर्म है जो 
रात दिन राजकास्ये में प्रवृत्त रहना ओर कोई राजकाम बिगड़ने 
न देना । 


सत्यधमंपरीक्षा 


जो पुरुष (अथ्थ) सुतर्णादि रत्न और (काम) में नहीं फँसते हैं 
उन्हीं को धर्म का ज्ञान प्राप्र होता है जो धर्म के ज्ञान की इच्छा 
करें वे वेद द्वारा धर्म का निश्चय करें क्‍योंकि धर्मा धर्म का निश्चय 
बिना वेद के ठीक २ नहीं होता । 

इस प्रकार आचाये अपने शिष्य को उपदेश करे और विशेष 
कर राजा इतर त्षत्रिय, वेश्य और उत्तम शूद्र जनों को भी विद्या 
का अभ्यास अवश्य करावें । क्योंकि जो ब्राह्मण हैं वे ही केवल 
विद्याभ्यास करें ओर ज्षत्रियादि न करें तो विद्या, धर्म, राज्य और 
धनादि की वृद्धि कभी नहीं हो सकती । क्योंकि ब्राह्मण तो फेवल 
पढ़ने पढ़ाने और क्षत्रियादि से ज्ञीविका को प्राप्त होके जीवन 
धारण कर सकते हैं | जीविका के आधीन श्रोर क्षत्रियादि के 
श्राज्ञादाता और यथावत्‌ परीक्षक दण्डदाता न होने से त्राह्मणादि 
सब वर्ण पाखण्ड ही में फँस जाते हैं और जब क्षत्रियादि विद्वान्‌ 
होते हैं तब ब्राह्मण भी श्रधिक विद्याभ्यास और धर्मपथ में चलते 
हैं श्रौर उन ज्षत्रियादि विद्वानों के सामने पाखए्ड भूठा व्यवहार 
भी नहीं कर सकते और जब ज्षत्रियादि अ्रविद्वान होते हैं तो वे 
जैसा अपने मन में श्राता है बेसा हो करते कराते हैं। इसलिये 
प्राक्षण भी श्रपना कल्याण चाहें तो ज्षत्रियादि को वेदादि सत्य 
शात्र का श्रभ्यास अ्रधिक प्रयत्न से करावें। क्योंकि क्षत्रियादि 
ही विद्या, धमे, राज्य और लक्ष्मी की वृद्धि करने हारे हैं, वे कमी 
भिज्तावृत्ति नहीं करते इसलिये वे विद्याव्यवद्दार में पक्तपाती भी नहीं 
हो सकते । जब सब वर्णां में विद्या सुशिक्षा होती है तब कोई 
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भी पाखण्डरूप अथ्मयुक्त मिथ्यात्यत्रह्दरा को नहीं चला 
सकता इससे क्‍या सिद्ध हुआ क्रि ज्षत्रियादि को नियम 
में चलाने वाले ब्राह्मण और संन्यासी तथा ब्राह्मण और 
संन्यासी को सुनिय्रम में चलाने वाले ज्ञत्रियादि होते हैं । 
इसलिये सब बर्णों के सनी पुरुषों में विद्या और धर्म का प्रचार 
अवश्य होना चाहिये। अब जो २ पढ़ना पढ़ाना हो वह वह अच्छे 
प्रकार परीक्षा करके होना योग्य है-परीक्षा पाँच प्रकार से होती 
हैं। एक-जो २ ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव और वेदों से अनुकूल 
हो वह २ सत्य और उससे विरुद्ध असत्य है। दूसरी ज्ञो २ सृष्टि 
क्रम से अनुकूल वह २ सत्य और जो २ स॒ष्टिक्रम से विरुद्ध है वह 
सब असत्य है। तीसरा--“आ्राप्त” अथत्‌ जो धार्मिक विद्वान, 
सत्यवादी, निष्कपटियों का संग उपदेश के अनुकूल है वह २ प्राह्म 
ओर जो २ विरुद्ध वह २ शअ्ग्राह्म है। चौथी-अपने अत्मा को 
पवित्रता विद्या के अनुकूल श्र्थात्‌ जैसा अपने को सुख प्रिय और 
दुःख अप्रिय है बसे ही सवेत्र समक लेना कि मैं भी किसी को 
दुःख वा सुघ दूँगा तो वह भी अ्रप्रसन्‍न और प्रसन्न होगा। और 
पाँचवां--आठों प्रमाण अर्थात्‌ प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, 
ऐतिह्य, श्र्थापत्ति, सम्भव और अभाव 

जो श्रोत्र, त्वचा, चक्ु, जिहा और प्राण॒करा शब्द, स्पशे, रूप, रस 
ओर गन्ध के साथ श्रव्यवहित श्रर्थात्‌ आवरण रहित सम्बन्ध होता 
हैं, इन्द्रियों के साथ मन का और मन के साथ शआत्माके संयोग :;से 
ज्ञान उत्पन्न होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं परन्तु जो ज्यपदेश श्र्थात्‌ 
संज्ञासंज्ञी के सम्बन्ध से उत्पन्न द्वोता है वह ज्ञान न दो। मैसा किसी 
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ने किसी से कहा कि “तू जल ले श्रा” वह लाके उसके पास धर 
के बोला कि “यह जल है” परन्तु वहाँ जल” इन दो अक्षरों की 
संज्ञा लाने वा मंगाने वाला नहीं देख सकता है । किन्तु ज्ञिस पदाथ 
का नाम जल है वही प्रत्यक्ष होता है और जो शब्द से ज्ञान उत्पन्न 
होता है वह शब्द प्रमाण का विषय है। “अव्यभिचारी” जैसे 
किसी ने रात्रि में खम्मे को देख के पुरुष का निश्चय कर लिया 
जब दिन में उसको देखा तो रात्रि का पुरुषज्ञान नष्ट होकर स्तम्भ- 
ज्ञान रहा ऐसे विनाशी ज्ञान का नाम व्याभिचारी है सो प्रत्यक्ष 
नहीं कहाता । ' व्यवसायात्मक” किसी ने दूर से नदी की बालू 
को देख के कद्दा कि “वहाँ वरुत्र सूख रहे हैं वहाँ जल है वा और 
कुछ है” “वह देवदत्त खड़ा है वा यज्ञवत्त” जत्र तक एक निश्चय न 
हो तब्नतक वह प्रत्यक्षज्ञान नहीं है क्रिन्तु जो अव्यपदेश्य, अव्यभि- 
चारी ओर निश्चयात्मक ज्ञान है उसी को प्रत्यक्ष कहते हैं । 

जो प्रत्यक्षपूवंक अर्थात्‌ जिसका कोई एक देश वा सम्पूर्ण द्रव्य 
किसी स्थान वा काल में प्रत्यक्ष हुआ हो उसका दूर देश से सह- 
चारी एक देश के प्रत्यक्ष होने से अटष्ट अवयवी का ज्ञान होने 
को श्रतञुमान कहते हैं । जैसे पुत्र को देख के पिता, पव॑तारि में धूम 
को देख के अग्नि, जगत्‌ में सुख दुःख देख के पूरवजन्म का ज्ञान 
होता है। वह अनुमान तीन प्रकार का है। एक “पूवबत्‌” जैसे 
बादलों को देख के वर्षा, विवाह को देख के सन्तानोत्पत्ति, पढ़ते 
हुए विद्यार्थियों को देख के विद्या होने का निश्चय होता है, इत्यादि 
जहाँ २ कारण को देख के कार्य क! ज्ञान हो वह “पूृवेबत्‌” । दूसरा 
/शेषबत््‌” अर्थात्‌ जहाँ काये को देख के कारण का ज्ञान हो जैसे 


प्र 
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नदी के प्रवाह की बढ़ती देख के ऊपर हुई वर्षा का,पुत्र को देख के 
पिता का,सृष्टि को देख के अनादि कारण का तथा कर्त्ता ईश्वर का 
और पाप पुण्य के आचरण देख के सुख दुःख का ज्ञान होता है 
इसी को “शेपबत्‌”” कहते हैं। तीसरा ''सामान्यतोद2” ज्ञो कोई 
किसी का काये कारण न हो परन्तु किसी प्रकार का साधम्य एक 
दूसरे के साथ हो जेसे कोई भी बिना चले दूसरे स्थान को नहीं जा 
सकता बसे ही दूसरों का भी स्थानान्तर में जाना बिना गमन के 
कभी नहीं हो सकता। अनुमान शब्द का श्रथे यही है कि “अनु 
श्रर्थात्‌ प्रत्यक्षस्य पश्चान्मीयते ज्ञायते येन तदनुमानम्‌” जो प्रत्यक्ष 
के पश्चात्‌ उत्पन्न जेसे धूम के प्रत्यक्ष देखे बिना अद्ृष्ट श्रप्नि का 
ज्ञान कभी नहीं हो सकता। 

जो प्रसिद्ध प्रत्यक्ष साधम्य से साध्य श्र्थात्‌ सिद्ध करने योग्य 
ज्ञान का सिद्धि करने का साधन हो उप्तको उपमान कहते हैं। 
“उपमीयते येन तदुपभानम” जमे क्रिसी ने किसी भृत्य से कहा कि 
“तू विष्णुमित्र को बुज्ञाला” वह बोला कि “मैंने उसको 
कभी नहीं देखा” उसके स्वामी ने कद्दा कि “जेसा यह देवदत्त है 
वसा ही वह विष्णुमित्र है? वा जेसो यह गाय है बैसी ही 
गवय श्रर्थात्‌ नीलगाय होती है, जब वह वहाँ गया और 
देवदत्त के सट्श उसको देख निश्चय कर लिया कि यही 
विष्यणुमित्र है उसको ले आया। अथवा किसी जह्नल में जिस 
पशु को गाय के तुल्य देखा उसको निश्चय कर लिया कि इसी का 
नाम गवय है। 

जो आपम्र अर्थात्‌ पूर्ण विद्वान, धर्मात्मा, परोपकारप्रिय, 
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सत्यवादी, पुरुषार्थी, जितेन्द्रिय पुरुष जैसा अपने आत्मा में ज्ञानता 
हो ओर जिससे सुख पाया हो उसी के कथन की इच्छा से प्रेरित 
सब मनुष्यों के कल्याणाये उपदेश हो अर्थात्‌ [ ज्ञो ] जितने 
प्रथिवी से लेके परमेश्वर पयन्त पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होकर उपदेष्टा 
होता है। जो ऐसे पुरुष ओर पूर्ण आप्त परमेश्वर के उपदेश वेद 
हैं उन्हीं को शब्द प्रमाण ज्ञानो 


जो इतिह अर्थात्‌ इस प्रकार का था उसने इस प्रकार क्रिया 
श्र्थात्‌ किसी के जीवन चरित्र का नाम ऐतिह्य है। 

जैसे किसी ने किसी से कहा क्लि “बदल के होने से वर्षा 
और कारण के होने से कार्य उत्पन्न होता है” इससे बिना कहे 
यह दूसरी बात सिद्ध होती है कि ब्रिना बदल वर्षा और ब्रिना 
कारण के काय कभी नहीं हो सकता । 

कोई कहे कि “माता पिता के बिना सस्तानोत्पत्ति, क्रिसी ने 
मृतक मभिलाये, पहाड़ उठाये, समुद्र में पत्थर तराये, चन्द्रमा के 
डुकड़े किये, मनुष्य के सींग देखे और बन्ध्या के पुत्र और पुत्री 
का विवाह क्रिया” इत्यादि सब असम्भव हैं क्‍यों कि ये सब बातें 
सृष्टिकम से विरुद्ध हैं। श्रोर जो बात सृष्टिकम के अनुकूल हो 
वह्दी सम्भव है । . 

जैसे किसी ने किसी से कद्दा कि 'द्वाथी ले आ"” वह वहां 
हाथी का अभाव देखकर जहाँ हाथी था वहां से ले आया। ये आठ 
प्रमाण हैं । इनमें से जो शब्द से ऐतिह और अनुमान में अर्थापत्ति 
सम्भव ओर अभाव की गयाना करें तो चार प्रमाण रह जाते हैं । 
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इन पांच प्रकार को परीक्षाओं से सत्यासत्य का निश्चय मनुष्य कर 
सकता है अन्यथा नहीं। 


जब मनुष्य धमे के यथायोग्य अनुष्ठान करने से पवित्र होकर 
“साधम्य” अर्थात्‌ जो तुल्य धर्म हैं जैसा प्रथिवी जड़ और जल भी 
जड़ “बेधम्ये” अर्थात्‌ प्रथिवरो कडोर और जल कोमल इसी 
प्रकार से द्रव्य, गुण, कम, सामान्य, विशेष और समवाय 
इन छ: पदार्थों के तत्वज्ञान से श्र्थात्‌ स्वरुपज्ञान से “नि:श्रेयसम्‌” 
मोक्ष को प्राप्त होता है। 


प्रभाकर पराक्षा को सहायक पुस्तकें 
प्रबंध-प्र भाकर 
( दूसरा संस्करण ) 
[ ले"--श्री गुलाबराय एम० ए० ] 
इस पुस्तक में १६२४ से लेकर अब तक के प्रभाकर परीत्ञा में 
आये हुए निबन्ध दिए गये हैं। साथ ही कुछ अन्य साहित्यिक 
लेख भी जोड़ दिये गये हैं। निबन्धों की भाषा, सरल होने पर 
भी परिष्कृत है, जो कि विद्यार्थियों के लिए आदश कही जा सकती 
है । मू० १॥|) 
मुद्राराक्स नाटक सटिप्पण 
( सं०--श्री धर्चन्द्र विशारद ) 
( तीसरा संस्करण ) 
विद्यार्थी-डपयोगी सुसंपादित संस्करण । इसमें सब पद्यों 
के श्रथे, नाटक के पात्रों का परिचय, नाटक की आलोचना, 
नाटक-सम्बन्धी परिभाषाएँ, भारतेन्दु हरिश्वन्द्र की विस्तृत जीवनी 
तथा उनकी अन्य रचनाओं का संक्षिप्त परिचय भी दिया गया है। 
विद्यार्थियों के लिए यह सर्वोत्तम संस्करण है | इसके लेने पर अन्य 
किसी सहायक पुस्तक की आवश्यकता नहीं रहती । पुस्तक लेते 
समय श्री धर्मचन्द्र विशारद का नाम देख लें । मूल्य केवल १) 


हिन्दी भवन, लाहोर 


प्राचीन गयय की कुंजी ४ ४ 


इसमें प्राचीन गद्य में दिये गये गद्य लेखों के कठिन शब्दों का 
अथे प्रत्येक लेखक की लेखन-शेली पर विचार तथा उसका 
साहित्य में स्थान बढ़े विस्तार से दर्शाया गया है। शुद्धता, तथा 
स्पष्टता के लिए हिन्दी-भवन लाहोर का नाम ही पर्याप्त है। मू० ॥|) 
नवनिधि की कुंजी 
( लेखक--श्री शंभुदयाल सकसेना साहित्यरत्र ) 
इसमें नवनिधि के सब पद्मों के कठिन शब्दों के अथे बड़ी सरल 
भाषा में विस्तार पूबेक दिये गये हैं। प्रसंगवश आने वाली कहानियाँ 
तथा कवियों की शली पर आलोचनात्मक विचार देकर विद्वान 
लेखक ने पुस्तक की महत्ता बढ़ा दी है। श्री शंभुदयाल जी 
कुंजियाँ लिखने में अपना सानी नहीं रखते । उनकी लिखी यह 
कुंती शुद्धता, स्पष्टता आदि में अद्वितीय है। मूल्य ॥) 


प्रभाकर प्रश्नपत्र आदर्श उत्तर सहित 
[ सं० देवचन्द्र विशारद ] 
इसमें सन्‌ १६३४ से आजतक के प्रश्न संग्रहीत हैं. । विद्यार्थियों 
की सुविधा के लिए १६३६ से आजतक के प्रश्न के उत्तर भी दिए 
गए हैं । उत्तर प्राम्शणिक हैं | मूल्य २) 


हिन्दी भवन, लाहोर 


